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ब्ुद्रक 
श्रीदुलारेलास 
अध्यक्ष गंगा-फाइनआर प्रेस 
लखनऊ 


भूमिका 


राजा वीर विक्रमादित्य का शुभ नाम और यश हम भारतीयों 
को परस प्रिय है। इन दिनों हमने दो अस्य उपन्यास भी ( मिश्र- 
बंधु-कृत ) लिखे हैं.। श्रीयुत पं० क्ृष्णदुत्त वाजपेयी एस्‌० एु०, लखनऊ" 
पापाण-विभाग-संग्रहयलय के अध्यक्ष ने हमारे धुष्यमितन्र उपन्यास 
के विषय में बहुत कुछ ऐतिहासिक मसाला हमें दिया था । इन दिनों 
विक्रम-ह्िसइ ्ाबिदि-जयंती के संबंध में इस लोोक-प्रिय विषय पर 
" बहुत कुछ घटनाएँ निकाली गई हैं.। उपयु”क्त चाजपेयीजी ने भी 
कुछ और मसाला हमें क्ृपा-पूर्वक इस विषय पर भी दिया। कुछ 
ऐतिहासिक विवरण रुवर्य हमारे इतिहाल-अंथ में हे, तथा यत्न-तत्न 
भी मिलता है। वही सब एकन्न करके हमने इस ग्रंथ का आधार 
प्राप्त किया, तथा जपन्यासों के योग्य घटाच-बढ़ाव अ्रपनी रुचि के 
अलुसार बहुतायत से किया है । इस ग्रंथ का सन्नह॒वाँ परिच्चेद 
परिशिष्ट है, जिसमें तीनो प्रधान शकारि विक्रमों का ऐतिहासिक 
विवरण दे दिया शा है| यथासाध्य कात्त-विरुद दूषधण बचाने 
का प्रयल हुआ है । इतिहास में स्वयं पतिकूलताएं इस विषय' पर' 
है । उनमें से यथेच्छु घटनाएँ चुनी गई हैं । 
स्वये विक्रम, उनकी तीनो माताएँ, भतृ हरि, मंत्री श्रमरशुप्त, 
वीरवर, गंघर्वसेन, लाटेश्वर, तांम्रलिप्तर्षि, भूमक; लिश्रक, पतिक, 
राजबुल, षोडास, खरशझोस, हन ( हनेंदुदेवी ), अ्रमोषभूति, हृराप्म, 
हगासस आदि पेतिहासिक व्यक्ति हैं । उनके विषय में जितनी बारें 
कथित हैं; ये सब ऐतिहासिक नहीं हैं। यथासाध्य इतिहास से 


( ६) 


अ्रतिकूल्ता नहीं की गड्ढे है, केवल उसकी अंग-बृद्धि हुई हे । अमर- 
फल की भी मूल-कथा जनश्रुति में प्रचलित हे। भतृ हरि की राज्य- 
प्राप्ति और रानी को क्मा-प्रदान औपन्यासिक घटनाएँ हैं। अंथों में 
विक्रम के एक ही पुत्र के दो नाम हैं। भास कवि ऐतिहासिक हैं, 
किंतु उनका योग्राभ्यास नहीं । सिंधुक शातवाहन तथा सुशमन आदि 
काणव ऐतिहासिक हैं| प्रेम-कथाएं औपन्यासिक हैं ही । 
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पहला परिच्छेद्‌ 


मालव-संघ तथा गणमुख्य-निर्वाचन 

वर्तमात मालव-झात हैसा पूर्व १०० ( संबत्‌ पूर्व ४३ ) के 
चहले से आकर और अवंति-नाम्क दो आंतों में विभक्त था । आकर 
पूर्वी भाग को कहते थे, और अचंति पश्चिमी को । राजधानी अवंतिका 
उपनाम उज्वयिनी थी। इसके पश्चिम में ककोंटक-प्रांत्त का मुख्य 
सगर करककोटक था, ज्ञो मालव-संघ राज्य का केंद्र समझा जाता 
था सञ्पि पूरे संघ की भी राजधानी थी उजयिनी ही। इस 
प्रांत के भी दक्षिण की ओर फेलता हुआ प्रतिष्ठान ( पतित्थान 
छपनास पेठन ) मुख्य, नगरचाज्ञा. प्रांत था, ओर उत्तर वह प्रांत 
जिसे अब दक्षिणी जयपुर कहते हैं. । ये ही पाँचों प्रांत मिलाकर मात्च 
राज्य का गठन था। इसमें किसी एक का स्वत्व न था, वरन्‌ 
मालब चऋत्निय स्वासी थे, जिनमें से सारे वयस्क लोग मिलकर 
अपने में से एक मलुष्य को गणसुख्य घुन लेते थे, जो जीवन- 
पर्यत उनका राजा कहलाता तथा सबकी सम्मति से क्ोक- 
तंत्र चल्माता था। सारी वयस्क चऋपम्निय जनता प्रत्येक प्रांत में 
अपने श्रतिनिश्चि नियत संख्याञ्रों में निर्वाचित कर त्िया करती 
थी, जो उसकी ओर से राजसभाशओ्रों में सम्मति प्रदान किया करते 
मे । स्वतंन्रता आदि के शुरुतम विषयों पर तो भ्री सब वयरकों की 
सम्मति ली जाती थी । सारे क्षत्रिय अप्रने को न्‍्यूनाथिक स्वामी 
समझने के कारण पूर्णतया राजभक्न होते थे। पसातल्वातां जयई 
उनका जातीय मंत्र था, जिसके रच्षणार्थ सारे तरुण भालव सुख 


र्‌ पहला परिच्छेद 


से जीवन अप करने को श्रस्तुत रहते थे। उस काल गणझुख्य 
राजा वश्ोबराहन थे, जो बहुत ही प्रवीण बीर तथा प्रजा-भिये 
शासक थे | उनकी रानी का शरीरांव उस समय से थोड़ा ही पूर्व 
हो चुका था । एकमात्र पुत्र गंधवलेत युवराज थे। उनका विवाह 
उत्तरी गुजरात के शज्ञा तान्नलिप्तषि की एकमान्न कन्या संदेन- 
रेखा से इसी वर्ष हो छुका था। राजा नशोवाहन शेव थे, जिनके 
प्रभाव से गंधवसेत तथा इनकी रानी ने भी शुद्ध और दृद भाव 
से महाकालेश्बर की चिरकाल पूजा-अर्चा की । अवंतिका ( उज्नयिनी ) 
विशाल नगरी थी, जिसमें एक सुदृढ़ दुर्ग नभोवाहन ने बनवाया 
था । उसके रथपथ, चक्रपथ, राजपथ, पशुपथ आदि श्रेष्ठ थे, तथा 
नगरी उच्च श्वेत भवनों, अ्रद्यज्षिकाओं, शिखरों, गवाक्षों, अलिंदों 
आदि से सुशोभित थी, मानों श्वेत्त केलास गिरि हो । किप्रा 
( सिपरा ) नदी नगरी को प्रेम-पूश्षंक क्रोड़ में लिए हुए तीनता 
के साथ प्रवाहित रहती थी | उज्जयिनी भारत की सप्त परम पुनीत 
पुरियों में परिगणित थी। द्वादश महापुनीत' ज्योतिर्क्िंगों में से 
भद्दाकालेश्वरजी ने उसे अपना पावन स्थान बना रक्‍्खा था | 
यह देव-संदिर विशाक्ष और हँचा था। सारी जनता पूर्ण अद्भा- 
भक्ति के साथ इसकी सेवा-अर्चा करती थी। नगरी में बहुतेंरे महा 
सधन व्यापारी भी. थे, जिनके व्यापार सारे भारतीय प्रांतों अ्थतत 
बाह्य प्रदेशों से भी होते थे, तथा हु'डियाँ सब कहीं सकारी जाती 
थीं। निष्क-नामक स्वण-मुद्राओं का विशेष चत्मम था। रजत- 
मुद्दाओं को पएण कहते थे, और ताँबिवालों को कार्पापण 
( कहापन ) । ज़चता 'धन-धास्य से संपत्ष और सुखी थी। राजकर 
नियमित एवं झथु था, और उसके डगाहने में मी राज्य की और 
से अत्याचार का प्रयोग नहीं होता था। 

यथपि थुबराज महोदय प्राय: पद्मीस वे के ही थे, तथापि 


मालव-संघ तथा गणझुरूय-निर्वाचन शूः 


घहुत श्रेष्ठ पुत्र की भ्राप्ति के परमोत्सुक होने से सपल्लीक शेच' पूजा-- 
अर्चा में साल-दो साल बड़े मनोयोग-पूर्वक्0 रत रहे। विवाह के 
तीन वर्ष पीछे ( ४० संवत्‌ पू्ष में ) रानी मदनरेखा से उन्हें” 
पुत्र-रत्न आप्त हुआ, जो बड़ा सुंदर तथा देखने में बलि समझ 
पडता था। भास उसका विक्रमादित्य रक्खा गया। साल-दो साख में 
थुवशज महोदय ने सौस्यदर्शना भास्ती एक अन्य शजऊकुमारी से 
विवाह किया। पर इसके कोई संतान न हुई, और इसने भी' 
स्वपुन्न के ही' समान विक्रम का संदेव प्यार किया । दोनो' रानियों 
सें सपत्नियों के-से वेमनस्य का पुर अभाव था--वे सदैव प्रेम-पूर्ण 
अगिनियों के समान रहा करती थीं। युवराज महोदय पहले तोः 
देवपूजक, श्रद्धावान्‌ व्यक्ति थे, तथा बहुत श्रेष्ठ पुत्र-रल्ल की आप्ति में 
देवत कृपा से समर्थ समझे गए थे, किंतु द्वितीय विवाह के पीछे 
न्यूनाधिक इंद्रिय-लिप्सा सें रत हो गए, यहाँ तक कि रानियों से 
छूतर सुदरी स्त्रियों की नेमित्तिक प्राप्ति के भी प्रयक्ष में रहा करने 
क्षगे | तो भी रानियों ने अपने पति-प्रेम में तिल-मात्र लाधव नः 
आने दिया । राजा नभोबाह्न अपने युवराज के दुश्चरित्रों से भी 
न्यूनाधिक अभिज्ञ थे, और विना विशेष क्रोध भ्रकट किए युक्नि-पूर्वंक 
उसे इन बातों से दूर करने के भी अयल्ल किया करते थे। इन 
प्रथज्नों का फल यह हुआ कि बेटे का चरित्र बहुत न बिगड़ने पाया, 
यद्यपि उनका शुघ्त एवं अंतरंग अमदा-प्राप्ति-विभाग चक्नता स्यूना« 
सिक बराचर रहा, जिससे प्रजावगें में इनके प्रतिकूल अश्नद्धाए बढ़ती 
शही, जो पिता के परमोत्च अथच प्रजा-प्रिय आचरणों के कारण 
और भी तीत्र द्ोती गड्ढके। जितवी ही पिता की प्रशंसा होती थी. 
इतनी ही अ्रधिक यवराज की निंदा हो जाती थी, यद्यपि उनके 
झाधरणा उतनी घोर निंदा के योग्य थे भी नहीं। शनेः-शनेः प्रजा 
की न्यूनाथिक अश्रद्धा का प्रभाव थुवराज पर भी पड़ने लगा, और 
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चह जनता में बहुत कम आने-जाने लगे । इधर राजकुमार विक्रमा- 
दिवय' समय के साथ ह्वितीया के चंद-सा बढ़ने लगा । इसके आचरण 
आदि से ही परमोच दिखे, तथा विद्या एवं शस्त्रास्त्-पमयोग के 
ज्ञान में इसका चित्त सदैव परम विशेषता से निरत रहता था। 
आारीरिक शक्ति भी बहुत बढ़िया थी। धीरे-घीरे जब विक्रम का 
वयक्रम तेरहवें वर्ष में आया, तब वृद्ध राजा नभोचाहन का 
शरीरांत थोड़ी ही. अस्वस्थता के पीछे हो गया । विधिवत्‌ मरणोत्तर 
संस्कार किए. गए, और मरण से चौद॒हवें दिन गणसुख्य-निर्वाचनार्थ 
सुरगामी साँडिनीसवार पाँचों आंतों को पहले ही भेजे जा खुके 
थे, जिनके तथा स्थानीय संवाददाताओं के प्रयलों से सारे प्रति- 
'लिधियों को सूचना मिल गई, और ने सब यथासमय उज्जयिनी में 
उपस्थित हो गए । राज्य की ओर से उनके सारे सुपासों का 
प्रबंध नियमानुसार किया गया, और थे मुख्य राजकसचारियों तथा 
आपस में एक दूसरों ले मिल-मिल्लकर गणझुरुय के निर्वाचन पर 
मत-परिवर्तन करने लगे । 

राजकीय निधन पर शोक मनाने का समय व्यतीत हो चुका था, 
आर कामकाजू बातें पूर्ण मनोयोग के साथ चलने ज्गीं। सब ओर 
'ज्षगरी में झुंड-के-भुंड भ्रतिनिधि फिरते थे, क्योंकि ३९० ऐसे 
सबल्नन आ चुके थे। सब कहीं 'मालवानां जय: का उच्च नभिनाद 
सुन पढ़ता था । बहुतेरे मालब प्रणाम-आशीर्वाद आदि छोड़कर 
ध्रालवानों जयः कहकर ही एक दूसरे से अभिवादन 
'करते थे । नभोवाहन बहुत ही अजा-प्रिय, कृपालु और थोग्य 
शासक थे, किंतु गंधव॑सेन से जनता थों सी प्रसन्न न थी; 
उधर शकों के अति शीघ्र बढ़नेवाले असर से प्रतिनिधियों की अपने 
गणसुख्य में विशेष योग्यता-संबंधी चिंता और भी प्रबत्न थी । के 
“लोग बहुत च्याकुक्षता से सोच रहे थे कि कया किया जाय ? गंधव॑- 
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सेन का न तो आचरण शुद्ध था, न थुद्ध-संबंधी विषयों में उन्हें तिशेष 
रुचि थी, यहाँ तक कि झूगयार्थ भरी बहुत कम जाते थे। प्रजा के 
सुख-दुःखों से चह बहुत कुछू उदासीन हो रहे थे । इधर विक्रम को 
सारी जनता परम प्रेम-पूर्वंक चाहती थी । उनका व्यवहार साधारण 
लोगों से लेकर उच्चातिउत्य मलुष्यों तक से एकरस ललक के 
साथ प्रगाढ़ प्रेम-पूर्ण था । फिर भी उनकी अवस्था केवल तेरहयें वर्ष 
सें थी । भतिनिधि वर्ग तो भी सोचते थे कि पाँच-छुः वर्षों के लिये 
कोई योग्य अभिभावक नियत होकर यदि किप्ती भाँति वही गण- 
झुख्य नियत हो सके, तो मालवों का भविष्य समुज्ज्वल् दिखने लगे । 
शनका व्यवहार सबों से ऐसा शुरू था कि विसाता सी उन्हें स्वय॑ 
साता के सस्रान चाहती थी । फिर भो इतना भय सबको था कि स्वर 
अपने प्रितृचरण के सासने वह यह पद स्वीकार न करेंगे। इन्हीं 
कारणों से! भ्रतिनिधिगण इस बार के निर्वाचन में बहुत ही 
चिंतित थे । 

उधर राजनीतिक दुशा यह थी कि सिंध में श्रायः डेढ़ सो वर्षों से 
यवन ओर अनंतर शक शासक दो रहे थे। यही दशा स्यूनाथिक 
पाश्चात्य पंजाब की साकज्षगगर और श्रांत के पश्चिम से थी। इधर 
प्रायः पैंतीस वर्षों से माउवस और फिर अन्य शऊ स्वयं तत्तशिला 
पर अधिकृत दो गए थे । जिस वर्ष युवराज गंधर्वसेन का विधाह 
हुआ था, प्रायः उसी वर्ष से सिंघ-आंत से बढ़कर शककों ने माथुर 
मित्र नरेश को ध्वस्त करके उघर अपना विशाल राज्य विस्तृत किया 
था । कुनिंद गणराज्य पर भी शा्कों का प्रचंह आक्रमण हो 
छुका था, जिसमें दोनो पत्तों की सारी हानि हुई थी, विशेषतया 
कुनिंदों की । था यह गणराज्य स्थापित तो भी, किंतु इसका भविष्य 
संदिग्ध हो रहा था। इस भकार तच्शिज्ञा और मथुरा में प्रथकू 
शासक सहातज्षत्रपों के रूप में स्थापित हो चुके थे। सिंध में यथपि 
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थीं ६६ शाहियाँ, और उनका राजनीतिक व्यवहार शाहाजुशाही से 
बहुत प्रेम पूर्ण न था, तो भी उन्हें दुबानेवाला कोई न दिखता था। 
हुधर सौराष्ट्र में किसी प्रबला सारतीय शक्ति का प्रभाव-क्षेन्र न था, 
“जिससे वहाँ भी सिधी शकों के प्रसर का भ्रय था। दक्षिणी जयएर- 
प्रांतवाले मालबों को तथा आकर अवंतिवालों को माथुर शककों के 
असर का विचार घेरे रहता था। उधर सौराष्ट्र पर किसी शत्रु का 
अधिकार होने से मालवों से अनबन संभव थीं | अतथघुब बढ़ता 
हुआ शक-प्रभाव दो ओर से सालवों को चिंता-जनक था, अथच 
'तत्षशिलावालों का यदि कभी दाज्षिणात्य प्रसर होता, तो वह भी 
'शुक संदिग्ध घटना हो सकती थी। इन सब कारणों से गंधवसेन के 
गणजुख्य होने से मालवों को अपनी भावी स्वतंत्रता परशत्रु-आधात 
का बीजरूप दिखता था। ब्रिधारात्मिका इस प्रचंड शक-शक्ति का 
असर केसे रुके, यही एक चिचारणीय प्रश्न था। आवश्यकता 
इस काल बड़े ही चतुर शासक की थी, किंतु गंधवंसेन में 
शौय तथा राजनीतिक योग्यता के स्थान पर चरित्न-संबंधी गड़बड़ 
सक दिखता था। अंततोगत्वा पाँचों प्रांतों के कुछ-कुछ प्रतिनिधि गुप्त- 
भावेन जुड़कर आपस सें अंतिम विचार-विनिमय करने लगे--- 
आकरवाले-- क्यों भाइयो ! मालव-संघ का भविष्य अब केसा, 
दिख रहा है ? 
ककोटकवालें-- आजकत्त तो होने जाने का प्रश्न सम्मुख है । 
कहते ही हैं कि “बचौ, तौ चाखौ प्रेम-रस, गिरी, तो चकनाचूर ।” 
प्रतिष्नवाले--- श्रसी तो कोई ऐसा भय समझ पढ़ता नहीं । यों ठो 
स्वतंत्रता का बच केबल हृत्तल के रुधिर से' सिंचित होकर ही फूलता- 
फलता है | फिर भी अभी निकट भविष्य में कुछ दिखता नहीं । 
दक्तचिणी जयपूरचाले--केवल निकट भविष्य का विषय तो अपने' 
सम्मुख है नहीं, यहाँ तो सुदूर भविष्य तक पर ध्यान देना है। अभी 


मालव-संघ तथा गणखुख्य-निर्वाचन छः 


हमारे गंधवेलेनजी ३८ वर्ष के हैं। प्रायः चालीस वर्षों का प्रश्न है । 

उजाथिनीवाले--इतनी दूर की सोचने से' तो जीवन-पर्यत के लिये 
शक ही गणसुख्य का चुनाव स्यप्रद हो जायगा | फिर भी बृद्धों ने 
स्थिर यही प्रणाल्ली रक्‍खी है, ओर चिरकाल से यह सलाफल्‍्य के साथ 
चल भी रही है । 

कर्कोटकवाले--कहने को तो हमारे गणराज्य प्रजातंत्र हैं, किंतु 
आीवन-पर्यत के लिये एक ही व्यक्ति के गणसझुख्य हो जाने से वंश- 
परंपरागत राजाओं से उसकी नियुक्ति प्रायः मिल जाती हे, क्योंकि 
एक के मरने पर भी भूख मारकर हम' लोगों को उसी का उत्तरा- 
प्िकारी ुनना पड़ता है। ऐसी दशा में निवोचन का यह ढकोसला 
ही अनावश्यक-सा दिखता है । 

उज्तयिनीवाले---हतनी दूर की कौड़ी लाना ब्रेकार है ; जो बात 
सम्मुख है, उस पर विचार हों। कौन-सी अणाली योग्य अथवा 
अयोग्य होगी, यह प्रश्न नवसंस्थापित गणों के किये विचारणीय 
है | अपना तो विधान जैसा शताढदिदयों से चला आता है, उसी के 
अशुसार होना ठीक है । 

आकरवाले---यही बात है, भाइयो ! श्रब. यह सोचिए कि जो 
भामल्षा सामने है, वह किस अकार निबटाया जाय ९ 

जयपूरवाले--सममझ तो ऐसा पढ़ता है कि युवराज महोदय का 
चलाया हुआ यह संघ चलेगा नहीं । यदि साधारणी स्थिति होती, 
तो और बात थी. किंतु इस काल शकों के भ्रबल्ल प्रताप से भय 
उपस्थित है; जो दूर का न होकर निकट का ही है । 

प्रतिष्चानवाले--है तो बात नितांत सत्य । यह बात उजयिनी- 
वाले ही बतलाः सकते हें कि युघराज सददोदय' से निश्चित आशाएँ 
केसी हैं, क्योंकि केवल संदेह पर इतना बढ़ा प्रश्न निर्णीत दो सकतव 
नहीं, विशेषतथा ऐसी दशा में, जब राजकुदठ ब में कोई अन्य वयस्क 
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पुरुष है नहीं, तथा इस कुदुब से इतर भी कोह निकलता हुश्र॥ 
व्यक्ति दष्टियोचर नहीं हो रहा हे । 

उज्जयिनीवाले--इतना तो निश्चित समझ पड़ता है कि युवराज: 
का चलाया हुआ यह संघ व चलेगा । उन्हें अपने तरुणी-विभाग- 
वाले आँतरिक कार्यकर्ताओं की मंत्रणाओं से इतना समय कहाँ मिला 
जाता हैं कि ल्लोकतंत्र-संचालन के-ले शुष्क विभागों पर समुचित 
समय दे सकें ? फिर उसके निगृढ़ रहस्यों पर पेनी दृष्टि डालकर सत्य 
निर्णय पर पहुँचता कोई दाल-भात का कौर नहीं । उस पर तो 
पूर्ण परिश्रम करनेवाले बड़े-बड़े राज्य-संचालक पूरा ध्यान देने पर भी 
कभी-कभी चूक जाते हैं | तब ऐसों का क्‍या कहना, जो उस पर' 
समुचित समय लगाना तक अनावश्यक सार समझे । 

आकरवाले -- है तो हम लोगों का भी यही सम्मत | देख ऐसा पढ़ताः 
है कि दोनो रानियों से गुप्त मंत्रणा करके किसी योग्य अभिभावक के 
साथ राजकुमार विक्रमादित्य को ही गणसुख्य बनाना उचित होगा । 

करकोंटकवाले--अ्रभिभावक मिला अच्छा कोन जाता है ? दोनो: 
शानियों को ही सम्मिलित अभिभाविका बनाने से संभवत: काम चलन: 
जाय । करेंगे सब काम विक्रम ही, केवल्ल कठिन भ्रश्नों पर माताओं 
की सस्मति महामंत्री से पूछुगछ के पीछे ले लेनी होगी । 

प्रतिष्ठानवाले--क्य[ रानियाँ यह बात मान लेंगी? हमें तोः 
निश्चय बेठता नहीं । 

जयप्रवाले--पच ऊँच-नीच सुकाकर यदि बात कही' जायगी, तो 
क्यों न मानेंगी ? कोई प्रसन्नता-पूर्वक तो ऐसा कहता नहीं ; सारी' 
मालव-शक्ति के अस्तित्व तथा लाखों बीरों के जीवन-मरण का प्रश्न' 
है। कोई हँसी-खेल थोड़े ही है । 

आकरवाले--है वो बात यही | क्या इस विषय पर बहुपत है, 
अथवा सर्व-सम्मति ? लघुमत तो हो सकता नहीं । 
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यह सुलकर पाँचों प्रांतों के प्रतिनिधि सर्व-सम्मत्ति से अपना-अ्रपना 
स्वीकार प्रकट करते हैं, ओर भत्येक पभांत से दो-दो परम प्रवीण 
प्रतिनिधि चुने जाकर राजप्रासाद को भेजे जाते हैं । वे ल्लोग दोनों 
रानियों से' यह बिनती करवाते हैं कि गुप्त सम्सता्थ अंतरंग सभा- 
भवन में मंत्र किए जाने की प्रार्थना है। यह सुनकर कुछ चिंतित हो 
दोनो रानियाँ. महामंत्री को छुल्नवाकर दसों प्रतिनिधियों से उनके. 
सहित मिलती हैं | 

सहासंत्री--माइयों |! आप महाशथों ने इस गुप्त सभा में अपने 
विचार दोनों स्वामिनियों के सम्मुख उपस्थित करने की जो प्रार्थना 
की थी, घुतदर्थ उनके सहित मैं भी सेथार्थ उपस्थित हूँ । जो कुछ 
कहना हो, निःसंकोच भाव से प्रकट करने की कृपा कीजिए । 

जयपूरवाले---आर्य ! हम लोगों के सम्मुख गणसुख्य-निर्वाचन का 
जो प्रश्न उपस्थित है, वह वर्तमान भारतीय स्थिति देखते हुए बड़ा 
ही गंभीर समझ पड़ता है। बुद्धि काम नहीं देती कि किस भाँति 
क्या कहें, जिसमें किसी प्रकार से शजभक्कि में न्रुटि म देख पड़े, 
क्योंकि इस कुंदुब के बाहर हम लोग भी नहीं जाना चाहते, केवल 
चेयक्तिक भ्श्न जटिल रूप धारण किए हुए समझ पड़ता है। 

रानी सदर्भरेखा--आप सज्जनों को जो कुछ कहना हो, 'निःसंकोच 
भाव से कहिए | राजभक्ति से प्रतिकूलता का कोड प्रश्न है. नहीं ५. 
क्योंकि राजा इस काञ्न कोई नहीं है, वरन्‌ उसी के निर्वाचन का अश्त 
है । आप लोग निर्भयता-पूर्वक अपने बचिचार प्रकट कीजिए । 

प्रतिष्ठानवाले---तब बिनती यह' है कि शकों की चर्तमान प्रभाव-बृद्धि 
इस भ्रबल्ल वेग से चल रही है कि हम लोग इस काल ऐसा सालव- 
नेता चाहते हैं, जो युद्ध-विद्या' का अच्छा पंडित अथच राज्य-रक्षण 
में पूर्णतया उत्साही हो, एव जनता के सुख-दुः्खों सें पूर्ण सहृदेयता 
अथत प्रेम रखता हो। ये गुण हमें अपने थुवराज महोदय में नहीं 
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देख पढ़ते, ओर उनके आचरण भी संदिः्ध हैं। ऐसी दशा में हमारा 
विचार है कि यदि देवियों की ही अभिभावकता में राजकुमार विकम 
गणमुख्य बता दिए जायें, तो हम लोगों के होनेवाले सारे संकट कद 
सकते हैं. | 

रानी सौम्यदर्शना--इस विषय में आप लोग राजकुदुब के 
प्रकिकूल तो जा नहीं रहे हैं, केवल आर्यपुत्र की सहृदयता तथा 
आचरण से असंतोष दिखता हे । आप लोगों की विचार-धारा 
विश्लोह्ात्मिका न होफ़र आत्मरक्षण के भाव-मात्र पर आधारित है । 
प्रश्न ऐसा है कि उच्च जीवन सें बहुतेरे सज्न न्यूनाधिक उच्छूं खलता 
कर जाते हैं। आय॑पुत्र ने इस अशुभ सार्ग पर कुछ गमन अवश्य 
किया, किंतु इस आधशिक्य से नहीं कि किसी को विशेष आपत्ति का 
अवसर मिले। इस विषय में सबसे अधिक आग्रह हमीं दोनो की 
संभव था, जो बात अब तक उच्पन्न हुईं नहीं | क्‍यों न जीजी ! 

राती सदनरेखा--यही बात है बहन ! हमारे आगे पति और 
पुद्न में कोई विशेष भेद है नहीं | किसी के भी अधिकारभोगी होने 
से दोनो की योग्यता का लाभ संघ को प्राप्त होगा ही। पुत्र को 
पिता का आज़ाकारी होना ही चाहिए । अतएव पिता के राजा होने 
से पुत्र की पूर्ण योग्यता का लाभ आप लोगों को मिलेगा ही । 
उधर उतर का आज्ञाकारी पिता नहीं हो सकता, अतः अधिकार- 
च्युत होने से उसकी उदासीनता बढ़ जाने से राज्य और कुटटंब, 
दोनो की हानि संभव है. । आप ही लोग सोच लीजिए | 

कक्ेटिकवाले--माताजी की आज्ञा ठीक ही हो रही है, किंतु 
भश्त साधारण नहीं, बड़ा ही ग्रंभीर है | यदि लोकतंत्र का अबंध 
थोडा सी शिथिल हुआ, जिससे सामरिक बल्ल सें कुछ भी जाति 
आई, तो शककों की बढ़ती हुए अबलता से लाखों मालव साईइथों 
का हंताहत हो जाना संभव है ही, श्वग्र राजकुटुंब के भी कुशल-मंगल 
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का प्रत्यक्ष अश्न है । यह समय साधारण नहीं, वरन्‌ मालव-संघ के 
किये बड़ा ही शंका-जनक है । ऐसे अवसर पर न केवल युद्वार्थी भाइयों 
को आक्षत्याग करना होगा, वरन्‌ राजकुटुंब के भी विना ऐसा किए 
अपने राज्य का अस्तित्व ही मिट जाना बहुत कुछ संभव है । यह 
विकराल समय गणमुर्य तथा सारे भाइयों के लिये इंद्रिय-सुखादि का' 
न होकर पूर्ण तपस्या का है। इसी लिये हम क्ोगों का चित्त गत अजु- 
भयों के कारण युवराज महोदय के संबंध में इृढ़ता नहीं पकड़ पाता । 
आकरवाले--देखा जाय, देचीजी ! कि जिस काल भावी देवासुर- 
संग्राम के कारण देत्य-दानवों पर शंका-पूर्ण समय उपस्थित हुआ, 
तब सर्व-सम्मति से बल्ति देत्येशः बनाए गए, यद्यपि उनके पिता 
विरोचन तथा पितामह स्वयं प्रह्माद भस्तुत थे; जो साधारण पुरुष 
न होकर योग्यता से बलि से श्रेंष्डतर भी थे, जेसा पीछे की घटनाओं 
से प्रमाणित हो गया, क्योंकि यद्यपि बल्षि की श्रतुचित दानशीलता 
तथा कुप्रबंध से दैत्यों का राज्य निकल गया, तथापि पीछे से प्रह्माद 
से देध्येश बनकर देव-द्ल को पराजित किया । वह स्वयं इंद्र हो 
गए, ओर देवताओं को उस 'देश से' हटकर इंबालय में बसना' 
पड़ा । ऐसी दशा में भी बल्नलि के नेतृत्व में स्व विरोचन और 
अह्वाद ने सेना में सम्मिल्षित होकर देवताओं से' युद्ध किया था। 
बिनती यह है. कि यदि सारे आवृवर्ग-सहित राज्य के भी होने जाने 
का ग्रश्न हो, तो पिता-पुत्रादि के संबंधों पर न जाकर सबको केवल 
योग्यता पर जाना चाहिए | यद्यपि राजकुमार विक्रमादित्य अभी हैँ 
बालक ही, तथापि हस सबों को उनकी योग्यता मिलनसारी, 
स्वार्थ-स्याग, छुछाचरण, कर्तव्य-पाज्षन आदि पर इतना भारी भरोसा 
है कि समझा पहुता है कि चह- हमारी शाक्कि को रख-दु्मंद शक्तों के 
कठोर आधातों से न केवल बचा खेंगे, बरन्‌ स्वयं भारत को प्रचंड 
शक-आक्रमण से सुक्त कर सकेंगे | 
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रानी सौम्बद््शना--धन्य है आप सजनों के उच्च विचारों को ! 
जब हमारे ही बेटे पर आप सबकी ऐसी महती श्रद्धा हे, तब 
स्वयं हम उसके प्रतिकूक्ष सम्सति केसे दे सकती हैं? क्यों न 
जीजी ! | 
रानी मदनरेखा-«क्यों नहीं बहन ! फिर भी इसमें संदेद्ठ हे कि बेटा 
बालक होने पर भी बहुत समझदार और पित॒भक्र हे। जो हो, 
आप सजनों के इच्छाजुसार अब उसे बुलवाया जाय | 

अनंतर महामंत्री द्वारा प्रेषित एक प्रतिनर्तक भेजे जाने से मान-पूर्वक 
आहूत होकर राजकुम्तार विक्रमादित्य सभा सें पधारते हैं. | महामंत्री 
उन्हें राजप्रतिनिधियों तथा रानियों के विचारों से पूर्णतया अभिक्ष 
करते हैं. । 

विक्रम-- महामंत्री से ) आये | इस विषय पर पूज्य पित्चरण 
के विचार माननीय अतिनिधियों की सेवा में रसखिए न। मुझते तो 
बतज्ञा खुके हैं । 

महामंत्री---बात तो कहनेवाल्ली थी ही, किंतु देवियों के सम 
केसे कहता ? 

विक्रम--[ माताओं से ) पूज्यवरे ! क्या आप अभी थहाँ 
विशजजेंगी ? 

रानी मदनरेखा--( रानी सौम्यदर्शया से ) चलिए बहन ! अर 
चले न ? हमें जो कुछ कहना था, चह कह भी जुकी हैं । ( दोनो 
रानियों का बाहर जाना ) 

महासंत्री---भाइयो ! मैंने राजकुमार महोदय से बिनती कर दी. 
थी, ओर अब श्राप सज्जनों के सम्मुख भी निवेदन करता है कि जिस 
दिन से पूज्य बड़े राजाजी का स्वगंवास हुआ है, उसी दिन से' 
युवराजजी मे राज्य-भार अपने ऊपर आते देखकर तरुणी-विभाग के 
सभी अंतरंग सेवकों को पृथक कर दिया तथा आचरणों के पूर्णतया 
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संयत रखने का दृढ़ निशचय कर लिया है'। जब से उनके विषय में 
आप सज्जनों के न्यूनाथिक संदेह तथा राजकुमारजी पर विशेष 
श्रद्धा के विचार हम जोगों पर विदित हुए हैं, तब से मुझसे गुप्तभावेन 
मंत्र करके इन्होंने भी निश्चय किया सै कि यथासाध्य अध्ययन के 
कार्य से समय निकालकर आप राज्य के शामशिकि विभाग पर एस 
ध्यान दिया करेंगे | युवराज महोदय भी इस विभाग को बहुत कुछ 
शुद्ध युद्ध-विद्याविशारदों की खम्मति के अनुसार चलने देंगे, ओर 
आपना हस्तल्लेप न किया करेंगे । राजकुमार को भी अभी बारह-तेरह 
वर्ष विद्या-प्राप्ति में पूर्ण परिश्रम के साथ लगाने हैं, जिसमें विशेष 
अध्ययन तथा अभ्यास शाल्याद्र-प्रहार एवं रणख-कौशल का होगा | 
शजभार लेने से इनके अध्ययन में क्षति आ सकती है। बिना 
उपयु क्त विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए इनके द्वारा राजकार्य भी 
तो उत्तना अच्छुए न चल सकेगा; जितने की समय को देखते हुए 
भारी आवश्यकता है| हम क्योग आपको वचन देते हैं कि पूर्ण 
लोकतंत्र महती योग्यता के साथ चलाया जायगा, तथा सामरिक 
विभाग पर राजकुमार की विशेष देख-रेख रहेगी | जितना काम 
आप गणापझ्लुब्य के रूप में कर सकेंगे, उतना ही युवराज के रूप में 
भी संपादित करंगे। पिता के सम्भुख श्राप किसी दशा में सिंहासना- 
सीन होना नहीं चाहते, किंतु जितनी थोग्यता की आप इच्छा रखते 
हैं, बह संपादित करने-कराने का आप पूर्ए प्रयत्न करेंगे । पिला-पुन्र 
में पूर्ण सदभाव होने से इनके अयत्नों में उनके द्वारा कोई रोक न 
होगी | गुबराज महोदय के प्रतिकूल आचरण तथा युद्ध-विद्या में 
न्‍्यून अभिरुचि के ही संशय' आप महाशयों को हैं | पहली बात का 
प्रबंध तो हो ही गया है, दूसरी राजकुमार के पूणंश होने के पूंचे 
चतुर महासेनापति के अधिकार में रहेगी। में स्वयं उस पर विशेष 
निरीक्षिका इृष्टि रखूँ गा, तथा अध्ययन से जब-जब अवकाश मिलेगा, 
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तब-तब राजकुमार भी ऐेखा ही किया करेंगे, और सेरी तथा महा- 
सेनापति की सस्मलि व्तेकर उचित आज्ञाएं भी दिया करेंगे। आशा 
है, ऐसे आश्वासनों के पीछे आप सजन संशय-हीन हो जायेंगे । 

उज्जयिनीवाले--यदि इतनी बातें आपने पहले ही कह दी होतीं, 
ती हम सब प्रसन् हो ही जाते। देवियों के सम्मुख आचरण-संबंधी 
विधरण आप खोलकर नहीं कह सके। इसी से' बहुतेरे' कभनोपकथन 
हुए, तो भी कुछ बिगड़ा नहीं हे । 

आकरवाले--हस लोग राजकुमार विक्रम के श्रीजुख से भी कुछ 
श्रवण-सुखद वाक्य सुनकर पुल्कित होना चाहते हैं; । 

विक्रम--मान्य भाइयों ! में आप सबको शतशः धन्यवाद देता 
हूँ कि इतनी छोटी अवस्था में ही आप भेरा मान करते हैं । जो कुछ 
आर्य महामंत्रीजी ने अभी कहा है, वह मेरे इच्छानुसार है। 
कहना झुमे ही योग्य था, किंतु जिस उत्तमता से आपने कहा है, उस 
प्रकार में न कह सकता | आशा है, अब आप प्रसन्ष होंगे । ॥ 

इस पर सारे प्रतिनिधि घन्य-घन्य कहते हैं, ओर सभा विसर्जित होती 
है । अनंतर दो ही तीम दिनों सें उसी अंतरंग सभा-भवन में उपयुक्त 
चुने हुए अ्रतिनिधि राजाज्ञा से फिर एकत्र होते हैं, तथा युवराज 
गंधर्नसेन राजकुमार विक्रमादित्य श्रोर महामत्री के साथ उनसे मिलते 
ह्वं। 

गंधवंसेन--भाहयों ! आप सजनों के विचारों का विवरण आर्य 
महामंत्रीजी ने झुके असी कल बतल्ताया | मुझे ऐसी बातों से कुछ 
घुरा न लगा, घरन्‌ यह जानकर में प्रसन्न हुआ हूँ कि वतमान भारतीय 
स्थिति देखकर आप लोग अपने माल्नव-संध को सबल रखने में बब- 
परिकर हैं. । मानता हूँ. कि युवराज होने की दशा में मैंने सजकान 
पर विशेष ध्यान न दिया। इसका एक कारण पूज्य पितृचरण का 
भारी' कार्य-कौशल था। मैं कोई काम बिगड़ता हुआ न देखता 
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था । अब सारा भार सुझी परआ रहा है, जिससे में आप 
महाशयों को सच्चे चित्त से आश्वासन देता हूँ कि जितने मनोयोग 
से चे' काम करते थे, उतने ही से में भी कहँगा, तथा चिक्रम से 
भी यथासाध्य काम लूँगा। जो-जी आश्वासन आर्य महामंत्रीजी ने 
मेरी ओर से आपको दिए हैं, उन सबका में भी समर्थन करता हूँ। 
मैं यह भी चाहता हूँ कि संकोच छोड़कर आप सजनों को यदि कुछ 
पूछना हो, तो प्रसन्नता-पूर्वक पूछ त्ते। 

जयपूरवाले---जब देव की ऐसी कृपा है, तब हम लोगों को भी 
कुछ निवेदन नहीं करना है। आगे जब जैसा होगा, बिनती बानतीं 
किया ही करेंगे । 

गंधवसेन--यही बात हे । 

अब सारे एकत्रित लोग धन्य-धन्य करते हैं । अ्रनंतर सभा भंग 
होकर यथा-समय सर्ब-सम्भति से गंधवंसेनजी गणसुख्य नियत 


होते हैं । 
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सालव-ण सझुख्य नियत होने के पीछे अपने दृढ़ आश्वासन कक 
अचुसार राजा गंधर्बसेव ने पूर्ण परिश्रम ओर मनोयोग के साथ 
प्रवीण मंत्रियों से मंत्र ले-लेकर सारा राजकाज बहुत उत्तमतां के 
साथ चलाया । क्ोझतंत्र राजा नभोवाहन के समय थोग्यता“प्ेंक 
प्रिचालिंत था ही, केवल इतनी ही बात थी कि उसमें कोई रौभिल्य 
न आने पाए। ऐसा बिलकुल न होने प॒या, वरन्‌ यथासाध्य सेंध 
उन्नतिशील रहा । राजकुमार विक्रम ते इधर उज्यिनी में ही रहकर 
विद्याओआप्ति में यथासाध्य बहुत परिश्रम किया, अथच योग्य भोजन, 
व्यप्यप्रएदि ढएए आपतर शरीर से संबत और सदस्य र्खए 0 आए 
शस्त्रों के आयोग तथा रण-कौशल में भी जितनी कुछ प्रवीणता 
शजधानी में और उसके इधर-उधर प्राप्त हो सकी, उसे सत्री भाँति 
अर्जित किया | जनता तथा मालव भाइयों को किसी मकर का कष्ट 
था निराशा न होने पाई, ओर सब लोग अपने निर्वाचन-काल-संबंधी' 
संदिह-मकाशन के विषय में पश्चात्ताप-सा करने लगे । इसी भकार उन्नति- 
मार्ग पर चलते हुए छु वर्ष बीत गए । 

देव-दुर्जियाक से एक दिन रथारोही होकर मगर की सर करते हुए 
राजा ने एक जैन संन्‍्यासिसी को देखए, जो नगरी में पहलेपहल आई-सी 
थी, क्योंकि उसे आपने कभी पूर्व न देखा था । अवस्था उसकी आ्रायः 
१७ वर्ष की थी, ओर रूप देखकर रंभा, रमा, रति आदि को भी 
जज्ञा लगती थी । संन्यासिनी क्या थी, मानो साक्षात्‌ तिल्लोत्तमा 
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'सालुष-तन घरकर उज्जयित्ती नगरी को दीप्ति प्रदान करने आई हो। 
उसे देखकर राजा बहुत कामात॑ हुआ । उसे बार-बार देखे बिना 
चैन न पड़ती । इसने अपने को बार-बार समझाया कि जनता को जो 
आश्वासन दे चुका था, उपके प्रतिकूल जाने में राज्य-प्रबंध बिगडने 
के अतिरिक्न बचन-संग का पातक भी कग़ने को था। इसने बदी 
सानसिक वेदनाएँ भी उठा-उठाकर अपना चित्त संभालने के प्रयत्न 
किए । फिर भी वह किसी भाँति उसे संभाल न पाता था। स्वर्ध 
बार-बार अपने को घिक्वारता हुआ भी वह किसी अकार ल्ालसा 
शांत न कर सका । चित्त ही तो था, सचल्लता रहा | बहुत विचार 
के पीछे डपने सोचा कि अनु पंधान कराने से' यदि कहीं कह तपस्विनी 
विवाह के योग्य निकल आए, तो सत्त और घर्म दोनों सघ सकते थे । 
अतणएव अपने एक प्राचीन सहायक ध्र्मसेतु जेन को बुलवाकर राजा 
ने बात की।॥ 

राजा--कहिए धर्मसेतुजी ! आप कई वर्षों से मिले ही नहीं ; 
क्या दशा है १ काम-काज तो चला जाता है, और शरीर स्वस्थ है न ? 

धर्मसेतु---देव के अनुग्रह से सारे मामले ठीक-ठाक हैं । अब तो 
'बहुत दिनों से देव की गणना राजर्पियों में हो रही है. । में भी साधथा- 
'शण व्यापार में मन लगाए हुए हूँ। बृछू होने को आया। अब 
अनुचित विषयों से चित्त हृदा रहा हूँ । बड़े भाग्योदय की बात है कि 
छु वर्षो के पीछे भला, देव को मेरा स्मरण तो आया। आज्ञा-आसि 
का आर्थी हूँ । आशा है, किप्ती अन्य विषय पर स्मरण हुआ होगा । 

रांजा--तुम भी 'घर्मतेतुजी ! क्‍या बातें करते हो? अपने-अपने 
विषय नियत हैं ; जो बात हो, उसी विभाग के मंत्री की भी 
आवश्यकता प्रद्ती है । ल्‍ 

घर्मसेतु--«जो आज्ञा.) तब फिर विषय से भी कृपया विज्ञच्ति 
फरीई जाय ॥ 
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राजा---अब प्राचीन कार्यवाही तो हो सकती नहीं । जानते ही 
हो, मैंने मालव-प्रतिनिधियों को उच्चारण-संबंधी वचन दें रक्‍्खा हे, 
जो छु पर्षों से पृर्शातया निभा रहा हूँ। 

धर्मसतु--इसी से सुके भी शआ्राश्चय हुआ था कि ऐसी महती' 
आचरणोज्ञति के पीछे एकाएकी मेरा स्मरण कैसे हो पढ़ा ? 

राजा आचरण अब भी नहीं गिराऊँगा, पर कार्य-साधन भी 
चाहता हूँ । ऐसा मे होगा कि जिस किसी को जब-तब स्मरण करूँ । 
अब तो शास्त्रानुसार केवल एक और विवाह का उत्सुक हूँ। उस दिन 
मर करने जो निकला, तो देखता क्‍या हूँ, मानो स्वर्य उर्वशी 
अप्सरा देवलोक छोड़कर एक जैन-संन्यासिनी के. रूप में इसी नगरी 
में स्षित्ञाटन कर रही हे । क्या उसे जानते हो ? 

धर्मसेतु--देव ! छैसा कहते ही हैं कि६ै“चोर चोरी से गया, तो 
क्या एरा-फेरी से भी गया ?” उसे मैंने ध्यान-पूर्वक देखा हे ॥ 
सुंदरता की सीमा है। धारेश्वर ग़जा वीरसिंह की पुत्री हैं.। आपके 
हर प्रकार से योग्य है। अपने भाई कालकाचार्य के साथ गुणाकर 
मिक्कु के उपदेश से जैन-संन्यासिनी हो गहे है। उसी की श्रमि- 
भावकता में रहती है। दोनो सिन्षाटन द्वारा काललेप करते हैं' | 
भाई उसका पीठाधिपति भी हे । बढ़ा सानी, ही ओर ऋोधी है | वह 
भगिनी सरस्वती का गुहस्थ होना किसी भाँति स्वीकार न करेगा । 
कन्या शील, गुण, रूप, सभी में रति-रमा के समान है। बड़ी' ही। 
सप्मरित्रा और धर्मनिष्ठ हे, किंतु अभी सांसारिक अलुभवों से शूश्य- 
प्राय होने के कारण युक्रियाँ खेलने से सुरामंता-पूत्रंक वश में आ सकती: 
है | इतना सोचना पड़ेगा कि उसके भाई से पूर्ण शब्रुता अवश्य॑- 
भावी हैं । 

राजा--वह मिक्षुक सेरा कर ही क्या लेगा ? क्यों क्या स्वेच्छा- 
पूर्वक बश में आ जायगी ? इसमें तो शंका नहीं है ?' 
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धर्सेतु--कछुछु समय तथा रुखत्प व्यय के पीछे कास बन जाने सें 

संदेह नहीं, किंतु इन दिनों लोग मुझे भी न्‍्यूताधिक घधर्सधान्‌ समझने 
ऋगे हैं । किसी दूसरे हारा इस कार्य का होना ठीक था। 

राजा--थह क्या कहते हो ? तुम्हारे ही द्वारा तो घार्मिकता की 
आड़ में सुगमता-पूर्वक कार्य-साधन हो जायगा । ऐसी युक्ति से कार्य 
संपादन करो कि तुम्हारी 'धार्मिकता की भी ख्याति बढ़े । 

घर्मसेतु--जो आशा । 

ऐसा कहकर 'वमसेतु कालकाचार्य तथा संन्यात्तिनी सरस्वती की 
सेवा में भक्ति-भाव दिखलाता हुआ प्रायः उपस्थित हो-होकर घड़ियों 
तक भाँति-भाँति की धार्मिक चर्चाओं सें प्रतृत्त होने लगा | नित्य- 
प्रति भोजनाच्छादनादि के रूप में उन्हें सुस्वादु तथा बहुमूल्य भेंट 
भी देने लगा। जित-जिन विषयों पर उनकी रुचि देखता था, उन्हीं 
की चर्चा चत्नाया करता था | अपने यहाँ तथा इतर स्थानों पर घुला- 
घुज्ञाकर उनके व्याख्यान कराता, जिनमें अंत में सुस्वादु प्रसाद भी 
बंध्वाता था। कभी-कभी दोनो को साथ-ही-साथ बुलाता था, और कभी 
छूथक्‌-पृथक्‌ एक-एक को । कालक की इच्छा अधिकाधिक लोगों को 
जैन-मत में जाने की थी। सरस्वतीदेवी भी ऐसा ही चाहती थीं + 
धर्मसेतु ले बिनती की कि यदि राजप्रासाद सें दो-चार व्याख्यान हो 
जाये, विशेषतया अंतःपुर सें, तो कार्य-साधन शीघ्रता-पूवेक हो सकता 
था, क्योंकि वहाँ की जनता राजकीय विचारों से बहुत शीघ्र 
प्रभावित होती थी । 

कालक--जया राजा इस विषय पर धामिक रुूकान रखता है १ 

घर्मसेतु--उन्हें तो राजकाज से समय कम मिलता है, फिर भी 
धार्मिक ज्ञान-पाप्ति के उत्सुक हैं अवश्य । मुख्य बात यह कि रानियों 
को इस ओर विशेष रुचि हे, किंठु वहाँ. भारंभ में केवल 
सरस्वत्तीदेवी के व्याख्यान हो सकते हैँ, आपके नहीं । 
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कालक-- एपा तो में सी समझता हूँ। ( सरस्वती से ) क्यों बहन ! 
क्या तू व्याख्यान दे सकेगी ? उच्च समाज हे ; घबराएगी तो नहीं ? 

सरस्वतीदेवी---धबराने की कौन-सी बात है ? पिताजी के समय 
में ऐसे समाज जुड़ा ही करते थे। हाँ, व्याख्यान देने का अभ्यास 
मुझे आधिक्य से नहीं है । फिर भी आपके साथ कभी-कभी दे ही 
आह हूँ । 

कालक--क्या राजा अंतःपुर में ऐसे व्याख्यान होने देंगे ? 

धर्मसेतु--विशेषता से तो नहीं, न साधारण लोगों की प्रार्थना' 
पर, किंतु में उनकी सेवा में यदा-कदा जाया-आया करता हूँ ; अतः 
मेरी बात न टालेंगे 

सरस्वतीदेवी--तब फिर इसका प्रबंध कीजिए | आपको कष्ट तो 
न होगा 

घर्मसैतु--कष्ट की कौन-सी बात है ? यों तो व्यापारी हूँ ही, 
और समयाभाव मेरे लिये एक साधारणी बात है । तथापि घारमिकता 
पर भी विशेष रुचि होने से ऐसी बातों के लिये समय निकालन/ ही 
पड़ेगा । 

कालक---बड़ी कुपा | तो किस प्रकार से आरारंभ होगा ? 

चर्म तेतु--पहले दो-चार बार अपने ही घर पर व्याख्यान कराकर 
फिर राजआसाद में आपकी राजा से सेंट कराऊँगा | जब न्यूचाधिक 
धार्मिक चर्चा करके आपकी ज्ञान-गरिसा से प्रप्तन्न होंगे, तब 
व्याख्यानों की भी आज्ञा दे दंगे । 

सरस्वतीदेबो---कैंसे प्रश्न पूछेंगे ? क्या धार्मिक विषयों पर विशेष 
सैठ रखते हैं ? 

घरमसेतु--राजा लोग अपने को सर्वज्ञ समझा करते हैं, किंतु 
जानते बहुत थोडा हैं। जैसी बातें मैं पूछता हूँ, चेसी भी न पूछ 
पाएँगे। दो-चार बातें यत्र-तत्न की पूछ लगे ; जानते ही क्या हैं ? 
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कालक --क्या में भी वहीं हूँगा 

धर्म वेतुज्याख्थान तो देवीजी का होगा । आपसे क्या बात 
करें गे ? क्‍या अकेली संन्यासिनीजी न चल सकेगी ? 

कालक---जाने को क्या हुआ ? नगर में मित्षाटम को जाती ही. 
हैं। मैंने एक बात कही । 

घर्मतेतु---पदि कोई चिंता हो, तो उन्हें अपने ही घर पर छुलाऊँ। 
ऐसा हो सकता है। भेरे यहाँआए-गए भरी हैं | हाँ, तब युवराज 
थे, राजा नहीं । 

कालक--तब्र की बात और थी। भगिनी के जाने में दोष ही 
क्या है ? आप तो वहाँ होंगे ही । 

चर्मसेतु--इसमें क्या संदेह है ? में भला इन्हें एकाकिनी कैसे 
छोड़ सकता हूँ ! 

कालक---तब फिर कोड बात नहीं | जहाँ आप-ऐसे कूद अथच 
भार्मिक व्यक्ति प्रस्तुत हों, वहाँ क्या कोई कष्ट संभव है 

धर्मतेतु--ऐसा तो है ही ॥ 

अनंतर दो-चार बार सरस्वतीदेवी को उसने अपने घर निमंत्रण 
देकर सुस्वादु भोजन कराया, तथा धार्मिक व्याख्यान भी दिलाएं । 
पूक बार अपने साथ उन्हें राजप्रासाद में भी ले गया, जहाँ राजा ने 
अपने अंतरंग कक्ष में उत्ती के साथ सेन्यासिनी से बात की--- 

राजा--कहिए देवीजी, कितने दिनों से आप मेरी राजधानी में 
पधारी हैं ? 

सरस्वतीदेवी--अ्रभी दो ही मास से आई हूँ । नगरी तो बहुत 
छठ है । 

राजा--प्रसन्न रहती हैं. न? कोहे कष्ट तो नहीं होता ? धार्मिक 
चर्चा आपने यहाँ अच्छी पाई होगी । 

सरस्वतीदेवी--देव की कृपा से बहुत प्रसक्ष हूँ, कोई कष्ट नहीं | 
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जनता बड़ी उदार है ; बिना माँगे भी मित्ता मिल जाती हे । 
धार्मिकता भी कम नहीं, यद्यपि जैनों की विशेषता न होकर शैतों 
तथा शाक्रों की है । 

राजा--कष्ट क्यों. होने लगा ? जहाँ सानसिक उद्ास्ता है, 
वहाँ सुख-ही-सुख है | हमारी उजयिनी भारतीय सप्त प्रधान 
धार्मिक पुरियों में हे। महाकालेखर के जगन्मान्य शैव मंदिर 
के कारण इस मत की प्रधानता यहाँ है ही। तो भी बहुतेरे जैन- 
मतावलंबी भी हैं। इस राज्य में किसी मत-विशेष का आदर 
अथवा अनादर नहीं । में सब धर्मों को समान दृष्टि से देखता हूँ । 

सरस्वतीदेती--मसान्य नरेशों को यही दाक्षिण्य भाव-युक्क 
आचरण शोभा देता हे। हम दोनो जब से इस पुनीत पुरी में 
आए हैं, तब से हमें क्षण-मात्र को कोई अखुबिधा नहीं हुई | सुना, 
आप मुझसे कुछ धार्मिक चर्चा करना चाहते थे । 

राजा--इसीलिये तो आपको कब्ठ दिया है। क्या आप 
छुपया जेन-मत के मूल-सिद्धांतों का कथन कीजिएगा ? आपके 
चंद्रवत्‌ सपुम्ज्ल श्रीमुख से धार्मिक उपदेश और भी मीठे 
लगेंगे । ; 

सरस्वतीदेवी---ऐसी चर्चाओं में तो केवल सिद्धांतों पर विचार 
होते हैं, वक़ा की शारीरिक ज्योति पर नहीं। फिर मुझमें ऐेसी 
शोभा है ही क्या ? 

शांजा - इसे आप कैसे ज्ञान सकती हैं? में अपनी ऐसी 
धृष्ठवा के लिये क्षमा का भी प्रार्थी हूँ, यद्यपि मेरे सौंदर्य-कथन 
में अधिकोपमा का दूषण नहीं लग सकता, हीनोपमा का भले 
ही लगे। 

धर्मसेतु--देव ! हमारी जेन-धर्मावलंबिनी तपरिविनियों के संज्रंध 
में शारीरिक शोभादि के कथन बहुत अनुचित समभे जाते हैं. । 


सरस्वतीदेवी ओर गाँधव विधाह २३ 


संभवतः आयधर्मी देव-दासियों आदि के श्रम भें आपके ऐसे कथन 
हो गए । 

राजा--क्षमा का प्रार्थी हूँ। ऐसी ससुज्ज्वल् रूप-राशि को 
भ्रम्मुख देखते हुए उसका कुछ भी महत्त्व प्रकट न करना मेरी 
शुणबअहकता के ही प्रतिकूल न होता, वरन्‌ बोधव्य के निहित 
अपमान का भी कारण हो सकता था। अस्तु । अब धार्मिक 
चर्चा हो, शारीरिक सौंदर्य की अलोकिकता से जो महत्समादर 
के भाव चित्त मे उठना स्वाभाविक क्या, अनिवाये हैं, उन्हें में 
अब अप्रकट रक्‍लूँगा, क्योंकि वे मानसिक रूप में दबाए तो जा 
सकते नहीं । 

सरस्वतीदेबी--( हँसकर ) सौंदय॑ का अयोग्य कथन बहुत 
कुछ हो चुका, अब शुद्ध धार्मिकता पर आती हूँ। 

राजा--ज्षमा कीजिएगा, देवीजी ! धार्मिकत। तो इसमें भी कम 
नहीं । धर्म का मूल-मंत्र कर्तव्य-पालन है, जो झुख्यतया सत्य पर 
अवलंबित है । जब जगनन्‍मोहक देदीप्यमान प्रतिभावलोकन से 
अध्मीयता अथच स्वार्थ से नितांत प्रथक्‌ परम शुद्ध तथा सार्बिक 
समादर-भाव चित्त में उठे, तो उसके कथन से बौधव्य को वंचित 
रखना क्या सत्यता-गोपन का अ्रच्छुन्न दोष न होगा ? 

धर्मसेतु--देव के विचार बहुत ही उच्च और सास्विक हैं, किंतु 
साधारण श्रेणी की संन्‍्यासिनियों को ऐसी बातों में अलुचित प्रेस- 
अद॒र्शन की दुर्गंधि आ जायगी । 

राजा--आपने तो मुकसे पहले ही कथन कर दिया था कि हमारी 
देवीजी ऐसे क्षद्र भावों को पास न फटकने देकर शुद्ध सार्विक विचारों 
की यथार्थता पर तुरंत पहुँच जाती हैं । 

धर्मसेतु--है' तो यही बात ; इनकी मानस-बृद्धि ऐसी महती है 
के कोड कथन किसी भी रूप में किया जाथ, यह साधारण मूर्खा 
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भिक्ष णियों की भाँति क्रोध न करके वक़ा के वास्तविक भावों-मान्न 
पर ध्यान देती हैं। रूप-ल्ञावश्य तो इनका परसा समुज्ज्यक्ल और 
संप्रार-मोहक है कि साधारण व्यक्ति उपसे विना प्रभावित हुए नहीं रह 
सकते । किर भी में भल्ली मॉँति जानता हूँ कि देव की मानस-उन्नति 
परमाच्न श्रेणी की है, और आप सौंदये का. कथन करने में भी परस 
शुद्ध अतात्म साव से सांसारिक महत्ताओं तथा विधि की कारीगरी- , 
मात्र पर ध्यगन रखते हैं। साधारण इंद्विय लोलुप, कामुक पुरुषों की 
भाँति आपके कथन न होकर प्रशय-निवेदन से थे कोसों दूर रहते हैं । 

सरस्वतीदेवी---हूप का वर्णन शुद्धा-शुद्ध जो कुछ हो, बहुत आधिक्य 
से हो चुका । मैं इसे प्रणय-निवेदन का रूप नहीं देती, क्योंकि कोई 
अंध भी जानेगा कि एक शुद्धा. संन्यासिनी संसार से. विरक् होकर 
ऐसी बातों की ओर न जा सकती है, न जगन्माता अथवा जगदु-- 
धात्री के रूप में कोई मूर्ख भी उससे कुछ भी आशा कर सकता है ।' 
यहाँ तो शरीर-घारण केवल संसार के ल्ाभार्थ है; न जीने की 
आशा है, न सरण का भय | जब तक तीथंकर महोढ़यों की इच्छा! 
मेरे द्वारा संप्तारोन्नति में योग दिलाने की है, तभी तक यह धर्मे- 
कार्य चला रही हूँ, तथा शरीर धारण कश्ती जाती हूँ । 

राजा--यही बात है देवीजी महोदया ! उच्च सिद्धांतों का छुने' 
हुए शब्दों में क्रैधा जगन्मान्य निरूपण हुआ । अ्रह्य ! जैसा रूप 
जगन्मोहक है, वेसे ही कथन भी अझूत में डुबोए हुए हैं। जी में 
श्राता है, जीवन-पर्यत देवीजी के अम्मतम्य अपदेशों का ही' पान 
करता रहूँ । कहाँ इतनी छोटी अवस्था और कहाँ ऐसे परमोश्" 
सिद्धांत । देवीजी तो सारे संसार को मोह-गत से निकालने के 
निम्नित्त नौका-रूप में अवतीण हुई हैं। अच्छा, महोदया ! अब 
जैन-धर्म के सुख्यातिम्रुण्य सिद्धांतों के कथन की भी कृपा हो जाय ॥ 
क्या ही श्रवण-सुखद, सधुर कथन हैं । 


सरस्वती देवी ओर गांधवे विचाह २९ 


सरस्वतीदेबी - जो इच्छा । हम जोगों के तीम मुख्य सिद्धांत' 
हैं... सम्यग्दष्टि, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकर्म। इस अंतिम के पाँच 
उपदेश हैँ--सत्य भाषण, अस्तेय, इच्छा-ध्यान, पवित्रता और 
अहिंसा । हम सब त्तीथंकर को ही हेश्वर के समान मानते हैं, यश्यपि 
इप्वर का अस्तित्व हमारे यहाँ नहीं । जीव चैतन्य, प्रकाशरूप एंव 
ससीम है, तथा स्थाह्वाद की प्रधानता है। मलुष्य को देवस्व-प्राप्ति 
का अधिकार है । उसे आध्यात्मिक बल से शारोरिक स्थूल प्रकृति 
को स्वववश रखना चाहिए। इसके पूर्णतया चशीभूत होने से हीं 
लसे पूर्व, स्वतंत्रता ओर परमानंद प्राप्त होते हैं । ऐसा ही 
भ्राणी जिन अथवा तीथंकर कहलाता है। घर्मोपदेश करने से वह 
जिन होता हे, नहीं तो सामान्य सिदू | हमारे यहाँ संसार देश्वर 
द्वाश निर्मित नहीं । 

घर्मसेतु--वाह देवीजी, चाह ! क्या ही थोड़े शब्दों में सारे 
परमोल्कृष्ट जन-सिद्धांत कह दिए । धन्य हे आपके अलौकिक धार्मिक 
ज्ञान को ! 

राजा--क्या कहना है! ! वास्त8 में हमारी देवीजी संसार-शुद्धि 
के अर्थ ईश्वर द्वारा किप्ती अबतारी झूप में भेजी गई हैं.। जैसा 
झूप हमारे यहाँ सावित्री, खीता, रक्मिणी आादिका कथित है, 
उससे श्रेष्ठ सौंदर्य भस्तुत हे, ओर मानस-महृत्ता तो उससे भी बढ़ी 
हुईं है। श्रीमुख से फूल-से भरते हैं | इच्छा होती है, यावजीवन 
देवीजी के उपदेशों फा ही सनन करता रहूँ | 

मरस्वतीदेवी--बढ़ी प्रशंसा हो चुकी, देव ! भ्रब इन सिद्धांतों 
पर कुछु दार्शनिक कथनोपकथन हों, तो अच्छा रहे । 

राजा--इन कथनों में तीथंकरों का हैेश्वरत्व पक प्रकार से हमारे 
आवतार-वाद से मिलता है । हैश्वर के ने सालने का कथन-माञ्र है, 
क्योंकि अवत्तारों का स्लाननेचाला अनीश्चरवादी नहीं कहलाता ॥ 


शश 


ले 
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हमारे यहाँ भी निशु ण और सयुण बल्म के उपासक पुथक्‌ रूप से 
है ही। जीव हमारे यहाँ भी चेतन्य और प्रकाशरूप है। आप 
लोगों का उसे ससीम मानना कुछ उपहासास्पदंसा हे, किंतु यह 
आपके प्ुुष्य पिद्धांतों में नहीं । स्थाह्राद तक का विधान-मात्र है, 
कोड़े धार्मिक सिद्धांत नहीं। इस प्रकार निगृढ़ रूप से देखने में 
जैन-मत का आरय॑-धमम से कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। 
मुख्य भेद केवल इतना समझा पड़ता हे कि आप लोग आर्य-मत के 
कुद् विशिष्ट सिद्धांत लेकर उन्हीं पर झुख्यता रखते तथा शेष को 
छोड़ देते हैं । 

धर्मंसतु--है तो एक भरक्कार से यही बात । अच्छा, अदविंसा के 
विषय में देव का क्या विचार हे ? इसका हमारे थहाँ विशेष मान 
हे । 

राजा--हैं. अहिसा का न्‍्यूनाधिक भाव आय-मत में सी, किंतु 
एक नो यह तकी पर नहीं बेठता; दूसरे, इसके कारण देश से शौर्य 
तिरोहित हो सकता है। आर्य॑-मंत डचित ही इस पर विशेषता नहीं 
रखता । 

सरस्वतीदेवी--पहले अपने द्वितीय तके पर कुछ कथन करने की 
कृपा कीजिए, देव ! 

राजा--हिंसा संसार में हुआ ही करती है। चोर, डाकू, हिंसक, 
लुटेर आदि सघन ध्यक्ियों श्रथवा शत्रुओं पर डचिताबुचित कारणों 
ले आक्रमण किया ही करते हैं | यदि ऐसे दुष्टठों को दंड न दिया 
जाय, तो संजनों का खलों द्वारा विनाश सप्न मानना पड़ेगा । यदि 
ढंड॒ दिया जाय, तो अहिंसा का न्यूनाधिक हास है । यदि अभियुक्तों 
के संबंध में यह विचार छोड़ दिया जाय, तो आक्रमणकारी राजन्य- 
वर्ग पर वही विघय आता है, जिसे छोड़कर ही सम्राद अशोक के 
समय भारतीय बल ध्वस्त हुआ | यदि उसे भी छोड' दे, तो केवल 
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पशु-पक्तियों श्रादि पर दी इसका विचार सीमित रह जाता है । 
झूगया छोड़ने से शस्त्रास्त्र का प्रयोग घदता है, जिससे शौर्य में न्‍्यूनता 
आती हैं| मांस-भक्तण वर्जित करने से शारीरिक पुष्टि में भेद पढ़ता 
है। श्राजुर्घगिक महत्ता की इष्टि से एक-एक व्यक्ति का भी मानुष- 
जीवन करोड़ों मत्स्यादि से श्रेष्ठर है । फिर मधु, दि, घत, च्ञीरादि 
भी जंतुओं के शरीशंश हैं, और दूसरों के भाग भी इन वस्तुओं द्वारा 
छीने जाते हैं| फत्चतः पशु-भक्षण हम जब बचा नहीं सकते, तब 
अहिंसा का ढोंग न केवल अनावश्यक, वरन्‌ मानव-जाति के लिये 
बहुत हानिकर है। फिर तरकारी और अन्न आदि भी विज्ञान हारा 
जीवित पदार्थ प्रमाणित हैं । इन कारणों से अहिंसा का विचार ने 
तो तक-सिद्ध है, न ल्ाभकर और न संसव । 
._मरस्वतीदेवी--देव ने इन बातों पर अच्छा विचार-वद्धान कर 
सकता है । 

राजा--फिंतु इन शुप्क विवादों के लिये मैंने श्रापतरो यहाँ 
पधारने का कष्ट नहीं दिया है। सेरा तो थह जानने का श्रभिप्राय 
है कि एक उच्च कुल की सुशीला राजकन्या होकर आपसे निवृत्ति-मार्ग 
अपनाने का कष्ट क्यों उठाया ? इस श्रपूष ज्योति की प्रतिच्छाया 
से संसार को चंचितः रखना आपको क्यों योग्य अथवा रुचिकर 
ईँचा ? 2 

सरस्वतीदेवी--पेरा राजपुशत्री होना देव ने केले जाना ! 

शज्ञा--ये तो राजधर्म के विषय हैं। लोकतंत्र-परिचालनाथ 
हम लोगों को विविध विषयों की खोज रखनी ही पड़ती हे । आप 
इतर प्रश्नों के उत्तर देने की क्‍या कृपा करेंगी ? 

सरस्वती देवी--क्या सौंदर्यादि के विषय में कथनोपकथन मेरे 
चतमान संन्यास-धर्म के अतिकूल नहीं पड़ते ? 

राजा--मेरा तो शुद्ध तार्किक प्रश्न है, जो किसी भाँति के प्रेम- 
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प्रदर्शन, इंब्रिय-लिप्पा, स्वार्थ-सिद्धि आदि से कोसों दूर है । में उच्च 
विचाशाश्रनयी व्यक्तियों की सांसारिक स्थिति-मात्र के भाव से कह 
रहा हूँ। 

घरमलेतु--देव कभो स्वार्थीपद के निकट नहीं जाते । इसके 
शुद्ध तार्किक बिचार रहते हैं | देखिए, जैन तथा आये-मतों पर विन्ा' 
सोचे हुए सी क्रिस योग्यता के साथ उच्च कक्षा का मत प्रकाशन कर 
दिया ? 

राजा--देवीजी ! मेरा इतना ही भाव है कि जिस जगन्मोहिनी 
मूर्ति को रचकर अह्मा ने भी अपने को प्रन्य समझा होगा, वह रत्न 
क्या शुदड़ियों में शोभा पाता है ? इस महानिधि का सान 
क्या देसी प्रकार हो रहा है कि सिंहासनासीन होते के स्थान 
पर इसके द्वारा भि्नाटन कराया जाथ, और विधि-बिडंबना का 
उदाहरण संघार में श्रकर हो ? देखनेवाले यही सोचते होंगे ' 
न कि जिस करतार ने आपको इतना भान दिया, उसी ने ऐसा 
अरश्लोभित कार्य ललाट में लिखकर कौन-सा न्याय प्रकट क्रिया 
यह समुज्ज्वल ज्योति किसी श्रेष्ठतर पद के योग्य ने बनाकर विशि 
ने कौन-सा चानुर्य दिखल्ञाया ? 

लरस्वतीदवी--सुकल्ले आज तक किसी ने ऐसे स्पष्ट कथन नहीं 
किए, ओर देखने में थे अनुचित भी छगते हैं, किंतु जब क्यौवृद्ध, 
भक्त-शिरोमशि स्वयं धरमसेतुजी इन्हें शुद्ध ता्किक प्रश्न-मात् 
मान हहे हैं, तब मैं संदेह कैसे करूँ ? फिर एक शुद्त्यागिनी 
संन्याधिती को संदिग्ध प्रकृति शोभा नहीं देती | देव के प्रश्न पर 
आकर में समझती हूँ, मुझमें ऐसा बड़ा शारीरिक सौंदर्य हे भी 
नहीं । फिर भिज्ञादन तो स्वयं महावीर तीर्थंकर, भौतम डुद्धादि 
महात्माओं ने भी किया था। यह स्वार्थ-त्याग भ्रयोग्य कैसे मामा 
जा सकता है ९ 
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राजा--मैं एक-एक विषय लेता हूँ । शारीरिक सौंदर्य पर मेरा- 
आपका मतभेद है। क्या आपने कभी किसी पाँच-छु हाथ ऊँचे 
मुका में अपनी समुज्ज्वल कांति निहारसे का कष्ट अब सक नहीं 
जठाया, जो इस प्रकार का असंभव कथन किया जाता है ? 

सरस्वतीदेवी--मैंने तो ग्रह-त्याग के पीछे कभी ऐसे सुकुर 
देखे नहीं । उघर घर छोड़ने के समय बालिका-माज्र थी । 

राजा--तो क्या अब ऐसा कष्ट उठाहएगा 

धमंसेतु--देख ही लीजिए, देवीजी ! जिसमें एक साधारणी 
बात में मतभेद न रहे । मैं तो दुव के ही विचार से मतेक्य रखता हूँ । 

सरस्वती देवी---भ्रच्छा चलिए, देख लू. एक भारी मुकुर । 

अनंतर शजकीय शगार-कक्ष में उन्हें ले जाकर प्रसाधिकाश्रों 
ह्वारा बहुत श्रेष्ठ वस्त्रालंकार धारण कराए जाते हैं, और अन्य 
भ्रकार से भी शारीरिक ज्योति चुतिमती बनाकर वह अुकुर के सम्मुख 
खदी की जाती हैं'। भाँति-माँति से समझाई' जाने तथा इचर सधर 
के तक सुनने के उपरांत बहुत कष्ट-कल्पना से वह अपना ४ गार 
कराए जाने को सहमत हुई थीं। 

राजा--अब कहिए, देवीजी ! आ्रापका विचार शुद्ध है, या 
मेरा ? 

सरस्वतीदेवी--मेँ तो आज पथ-अ्रष्ट-सी हुईं जाती हूँ। सुर 
संन्यासिनी को इस भाँति दीक्लि-ब्ृद्धि का अधिकार ही कब था? 
यह मेरा रूप नहीं, प्रसाधिकाओं के चातुर्य-मात्र का फल्न हे। 
दिखाई अवश्य अच्छा देता है, किंतु यह श्यगार का साहाक्य है, भेरा 
नहीं । 

राजा-+अब भवदीय पक्ष पराजित हो गया, देवीजी ! प्रसा- 
घिकाओशों की ही सद्यायता से अब अपना पहला रूप गहण कर 
कीजिए, जिससे आपका मूर्ख आता क्रुछ न हो। उससे इस रूप- 
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लावण्य-बूद्धि का कथन भी न कीजिएगा | मैंने जो कुछ किया है, 
वह एक तार्किक पश्न के संबंध में पूर्ण लात्विक भाव से हुआ हैं । 
यदि यह मतभेद एकाएकी न उठ पढ़ा होता, तो यह बात काहे को 
होती ? 

परस्वतीदेश्ी--जैंसी आज्ञा । 

अनंसर देवीजी अपना पहला रूप धारण करके राजकीय कन्ष में 
जाती हैं । 

राजा--अब मेर द्वितीय प्रश्न पर विचार हो। क्या ऐसी समुज्ज्वल 
आशभा गुदढ़ियों क ही थोग्य है ? | 

सरस्वतीदेवी--आ्रप धरनाव्य तथा अधिकार-भोगी राजपुरुण 
होने से त्याग के समुज्ज्वल प्रभाव का उचित मान नहीं कर रहे हैं । 
गोतम बुद्ध, तीथकर महावीर आ्रादि महात्मा इसी रूप के आगे राजभोग 
को तुच्छ मान चुके हैं । में यह नहीं कहती कि देव जान-वृझूकर पूज्य 
निवुत्ति-मार्ग की तुच्छुता के कथन करते हैं, वरन्‌ मेरा भय पेसा 
है कि आपके जीवन का अनुभव इसकी उचित महत्ता के अवगत 
होने के प्रतिकूल रहा हे । देव को समभना चाहिए कि संसार 
तुच्छ है, ओर यहाँ के संभठों से' मुक्ति पाना ही सत्य धर्म हे । 

राजा--संसार की तुच्छुता का जो कथन देवीजी ने किया, 
वह अलुभव के प्रतिकूल समझ पड़ता है | इस तुच्छुता का प्रमाण 
क्या है ? क्या किसी ने इससे श्रेष्ठटर कोई लोक देखा है, जिसके 
आएे यह निकृष्ट माना जाय ? इसी संसार को देखकर बहुतेरे विधार- 
हीन लोग इसकी अनोंचित्य-पूर्ण कुछ घटनाओं के कारण अपना 
कल्पित संसार सोचते हैं, और उसी के सामने इसे न्‍्यून मानकर 
तुच्छुता के कथन करते हैँ | इतना नहीं विचार करते कि जो कल्पना 
उन्होंने किसी श्रे छतर लोक की अधूरे ज्ञान के बल्ल पर की है, वह संभव 
भी हैं या नहीं ? संसार गुण-दोष दोनो हैं। बुराहे दोषियों के 
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कारण है, जिन्हें श्रेष्ठरर बनाने का प्रयत्न योग्य है, किंतु उन छुंडों 
के कारण संसार चुद्र नहीं हो सकता । यदि इससे छुटकारा पाना 
ही ठीक हो, जो बात अुक्ति के विचार में आ ही जाती है, तो माता, 
विता, पुत्र, कल्नत्र, मिन्नादि के मरुण पर दुःख क्यों मनाते हैं, ढोल 
क्यों नहीं पीटते ? ऐसी दशा में पुत्नीत्पस्ति से प्रसक्ञता क्यों मनाई 
जाय, क्योंकि एक व्यक्ति कारागार-मात्र सें आया । बात यह है कि सुक्तिं 
आदि के कथन नितांत अशुद्ध और सारे अजुभवों के प्रतिकूल हैं । 
संसार को बुरा वे ही समभते हैं, जो अपने उचित भाग से अधिक पाने 
के लिये बेजा उत्सुक रहते हैं, और इच्छाओं के अनुसार प्राप्तियों 
के अभाव से निराशाओं को न संभाल पाने से संसार ही को तुच्छ 
कह बैठते हैं. । 

सरस्वतीदेवी--कहे तो देव ने कह श्रष्ट विचार, फ़िंतु क्या 
झुक्रि का भाव अशुद्ध है ? 

शजा--मैन-सत के अमुसार मुक्त जीवात्माएँ मुक्त शिला पर 
विराजमान होते हैं, जहाँ उन्हें पूर्णानंद प्राप्त रहता हे। में कहता: 
हूँ, किसने वह शिल्ा देखी हे, ओर किसी शिला पर बेठने में सिवः 
कष्ट के सुख क्या है ? इसी भाँति के संदेह सारे धर्मों के ऐसे कथनों 
में उठ सकते हैं. | श्रद््ट का निश्चय: कथन ही क्या? उसे किसने 
' देखा और जाना ! यदि मरणानेतर केवल दीप-निर्वाण कान्सा 
मामला हो, तो कैसा ? जीवात्मा का ही अस्तित्व केसे सिद्ध माना. 
जाथ ? मरणानंतर उसकी सत्ता तो दूर की बात है। मैं कहता हूँ, 
आज ही शरीर धारण की दशा में भी उसके अस्तित्व का बयाए 
प्रमाण है ? हम अलुभव केवल शक्ति के व्यवहार का कर सकते डं 
आउमा का नहीं । वह शक्कि आध्मा से संबद्ध है, इस विचार का 
क्या आधार है ? देखने में तो शक्ति शारीरिक अवय्बों का फक्ष है | 
ऐसी दशा सें अनुभवों के प्रतिकूल आत्मा की कहपना क्‍यों की जाय” 
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किर सुख तो इच्छा-पूर्ति में है । जब मुक्त जीवास्मा को कोई इच्छा 
शेष नहीं होती, तब उसे सुत्र किस बात का होता होगा ? 

सरस्वतदेवी--तब फिर सुश्च-दुश्ख का विषय ही क्‍या है ? 

राजा--यह वर्वमान शरीर से सबद्ध है | अ्रप्मय का त्यागी टस 
शरीर को सुख से वंचित रखता है, केवल इस आशा से कि मरणोत्तर 
विशेष सुर प्राप्त होगा । किंतु प्रश्न यह है कि वह अ्रदृष्ट सुख किप 
अध्ष शरीर को मिलेगा ? संघार के सप्मुचित अनुभव से शूल्य 
व्यक्तियों के लिये वह पर्दे की ओट में है। किप्री अज्ञात बस्छु के 
विषय में आत्मीय ज्ञान-पूर्ण सत्य उपदेश आप क्या दे सकती हैं ? 
ऐसी दशा में अपरिफ्क प्रनुभव के साथ एक पूृणंवया अनजानी वरुतु 
का त्याग ही आप क्या कर सकती हैँ ? 

सरस्वतीदेवी--इन तको से देव का ताल क्‍या है ? 

राजा--प्रयोजन यह कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये शरीर एक निश्चित 
और अथम थाती है, जिसे सुखी और सबल रखना उसका सर्वोपरि 
कर्तव्य है । मरणोत्तर कोई स्याय है या नहीं, यह एक अज्ञात विषय 
है । यदि नहीं है, तो शरीर को कष्ट देनेवाले इृहलोक सें प्रत्यक्ष 
सुल्ली नहीं हैँ, तथा परलोक में भी उन्हें कोई लाभ नहीं । यदि 
मरणोत्तर अस्तित्व तथा न्याय मान भी लिया जाय, तो शरीर को 
खुली, सबल तथर यथासाध्य परोपकारी सुखनेबए्ला इस लोक में 
पसन्न है ही अथच परलोक में भी उसके लिये कोई चिंता नहीं, क्योंकि 
उससे कोई पाप नहीं कमाया, वरन्‌ यथासाध्य पुण्य भी किया। 
स्वर्ग-नरकादि के कथन पूर्णतया कल्पित विचार हैं, क्योंकि जब हम 
प्रंचेद्रिय-युक्र पुरुष उन्हें देख नहीं सकते, तत्र जो लोग उनके कथन 
करते हैं, वे क्या परडेंद्रिय या सप्तद्षिय-युक् हैं ? 

सरस्तीदेदी -जो कथन अपने यहाँ के महात्मा लोग कर गए 
हुँ, उनका अनुगमन क्या सू् नहीं ? 
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राजा--एक प्रकार से सछस होता हुआ भी यह भाव अनुगामी 
से दास-मानस का बोध कराता है । जो वस्तु मनुष्य जान ही नहीं 
सकता, उस पर भिश्चित प्रकार से अंधानुकरण मालुष-शक्कियों की 
अवहेलना है । मेरा विचार तो ऐसा है कि यथास्ताध्य परोपकार 
करता अचश्य जाय, तथा किसी का अपकार यथासाध्य कश्ी न करे, 
किंतु रुवये अपना भी अपकार अजुचित है, क्योंकि संभव यह भी 
है कि ऐसा दुःख एवं कठिन परिश्रम अंत में फल-हीन निकल पड़े । 

सरस्वतीदेवी--इन सारे तकों का प्रयोजन क्या निकला 

'राजा - प्रशोजन यह कि महात्मा बुछ के कथनासुसार अंतों से' 
जचकर मध्यसा प्रतिपदा का धारण करना योग्य है। स्वयं उन्होंने 
अनुभव के पीछे तपस्या को व्यर्थ माना था। मेरा कथन यह है कि 
देवीजी अंतों पर चत्न रही हैं, मध्यम सार्म पर नहीं । ऐसा ज्वत्तंत 
देदीप्यमान रूप संसार में बहुत कम देखा जाता है। उसे अना- 
चश्यक खोना कोन-सी बुद्धिमत्ता हैं! फिर अपने ऊपर इतना कष्ट 
जाकर देवीजी एक शिक्षिका उत्पन्न करने का पुण्य पाती हैं, तो 
क्या मुझे; ऐसे सहसों शिक्षक अपने धन से नियोजित करने में उससे' 
अधिक पुण्य न होता होगा? छेती दशा में राजपरासाद छोडकर 
आप जो इतना कष्ट उठा रही और अपना पद गिरा रही हैं, उससे 
क्या विशेष पुण्य प्राप्त हो जाता है ? 

सरस्वतीदेवी-- अच्छा, फिर मेरे लिये योग्य क्या है ? 

राजा--थह प्रत्यक्ष है कि आपका आचरण बहुत उच्च है, क्योंकि 
स्वार्थ-ल्याग आपके पुनीत जीवन का परम सत्य एवं प्रधान गुण है । 
स्वयं मैंने पितृचरण के समय में न्‍्यूनाधिक स्वार्थी जीवन बिताया, 
किंतु उनके पीछे से यथपसाध्य चह अभिलाणा छोड़कर निःस्वार्थ 
आव से राज्य और संघ की सेवा कर रहा हूँ । आपके समक्ष मेरा 
स्वार्थ-त्याग है बहुत ही निम्न श्रेणी का, किंतु हूँ में भी न्यूनाघिक 
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उसी पविन्न पथ का पथिक । वेभव और ऐश्वर्य-भसोग का जो प्रदर्शन 
आप मेरे संबंध सें देख रही हैं, चह मेरा न होकर वास्तव में उस 
सेवा का रूप है, जो मैंने अवश उठाई है, क्योंकि शुद्ध भाव से देखने 
में राजपद के कर्तव्य भी हैं अंत में प्रजा की सेवा ही । 

सरस्वतीदेवी--मुझसे किसी ने कभी ऐसे अनूठे विचार कहे नहीं । 
समझ तो ये अशुद्ू पहले हैं, किंतु तक से इन्हें काटने की शक्ति 
झुभमें नहीं हे । देव के साव अवश्य उच्च हैं, किंतु तके बेसे नहीं । 

राजा जब ऐसी बात है, तब तकों को श्रशुद्ध समझते जाता 
क्या हृठवाद की कोटि में नहीं पहुँच जाता 

सरस्वतीदेवी--इस विधय पर किसी महात्मा से बार्तालाप 
करके मैं निश्चित निर्शय पर आ सकती हूँ । अब तक तो मेरा विचार 
ऐसा था कि संन्यासियों का जीवन पुण्य सार्ग सें शाजाओंवाले से 
बहुत श्रेष्ठतर है । 

राजा--हैं इस विचार में भी बहुत कुछ तथ्यांश, किंतु यह भाव 
ऐसे नरेशों के श्रतिकूल सीमित रखना पड़ेगा, जिनका जीवन ल्यूजा- 
थिक पाप-पूर्णं है। उन्हें मैं न केवल संन्यासियों से, वरन्र्‌ सदाचारी 
साधारण जनता से भो निकृष्ट समझता हूँ, किंतु जो भूषाल पाषी 
ने होकर थोड़ा-बहुत पुण्यवान्‌ हैं, उनकी पविश्नता का प्रभाव संसार 
में उच्चता-बृद्धि के मार्ग पर एक क्या, सौ संन्यासियों से अधिक 
पढ़ेगा, क्योंकि उनके अयस्नों से करोड़ों लोगों को लाभ पहुँचेगा । 

धर्मसेतु--आज देव के कथन घस-पथ पर भी बहुत ही उच्च कोटि 
के हुए हैं । मुझे यह बात निर्तात अज्ञात थी | 

सरस्वतीदेवी--है तो ऐसा अवश्य । आज मैंने शुरू धार्मिक 
विचारों का एक नवीन, किंतु बहुत पूज्य दृष्टिकोश देख पाया है । 
अब विलंब बहुत हो चुका है, यदि आज्ञा हो, तो अपने आश्रम जा, 

योकि आचारयजी राह देख रहे होंगे | 
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राजा--जैसी इच्छा, उचित समयों पर फिर दर्शन दीजिएगा। 
मेरे कथनों पर बुरा न सानिएगा, क्योंकि कोई धार्मिक व्यक्ति न 
होकर मैं तो एक साधारण गणसुख्य तथा तक्काश्रयी पुरुष- 
मात्र हूँ । 

सरश्वतीदेवी--नहीं, देव ! आपके धामिक भाव भी परमोश्च 
हैं। में बहुत प्रसन्न हुई । ये बात अपने भाई से पूछकर उनके भी 
विचार जानेँगी । 

शजा--यही मैं चाहता नहीं । 

भधरंसेतु-- देखने में हम लोगों को ऐसा समझ पड़ता है कि 
छझापके आता तो पीठाधिपति हो गए, किंतु आपकी धामिक पदवी 
अभी जैसी-की-तेसी है । हम लोगों के-से मूखे समभते हैं. कि वह 
नुपति न सही, धार्मिक अधिपति तो हो गए । इधर आपने मानसिक 
महत्ता पूरी क्या, उनसे बढ़कर भी प्राप्त करते हुए कोह प्रकट उन्नति 
न की | उनके जैसे सहस्रों शिप्य हैं, उसी भाँति शुरुभाई भी एक 
प्रकार के शिष्य ही होते हैं! क्षमा कीजिएगा, सुरू-जैसे मूखों की 
जान पढ़ता है कि उन्हीं में भाप की भी गणना है । 

सरस्वतीदेवी--तो हानि ही कया है ९ घर्मलेतुजी | यदि संसार- 
त्यागी होकर भी उन्नति की श्रसिलाधा न छूटी, तो वास्तविक त्याग 
कहाँ आया 

धर्मंसेतु--घार्मिक इृष्टि से तो बात यही है, देवीजी ! किंतु 
कहते ही हैं. कि “यथपि शुरू लोकविरुद्द! नो करणीरय नो करणीयम! 
परलोक में क्या होगा; यह किपने देखर हे १ यहाँ लोक में तो 
उन्हीं की पदवी श्रेष्ठ हे । 

सरस्वतीदेवी---यदि लोकानुसार चलना होता, तब संत्तार- 
त्याग ही क्‍यों होत! ? ह 

शजा--- संसार-त्याग की आड़ में लोग अपना पद बढ़ाया करते 


श्दू दूसरा परिच्छेद 


हैं। उनकी पदवी तो ऊँची हो ही चुकी, यद्यपि आपका त्याग उनके 
वाले से अधिक नहीं, तो न्‍्यून भी नहीं है । मैं तो उसे विशेष 
कहूँग।, क्योंकि उच्चतर पदवी के भोक्रा होकर वह अपनी तपस्या का 
स्यूनाधिक फल भी पा छुके हैं, किंतु आपने क्या पाया ? 

सरस्वतीदेवी--है तो दीक, किंतु इसमें न्‍्यूनाधिक स्वार्थ की 
दुगंधि आती है । 

राजा--यह' बात नहीं है, देंवीजी ! यदि ऊँचा पद लाभार्थ 
चाहि, तो स्वार्थ हे, किंतु यदि लोक-हित्ता्थ ऐसी इच्छा करें; तो 
परोपकार-बृद्धि से परमार्थ ही है । पीठाधिपति की शिक्षाओं का 
अभाव छोकिक जिज्ञासुओं पर आपकी शिक्षा से विशेष पड़ेगा, क्योंकि 
मूर्खता-वश ही सही, उनकी उच्चतर पदवी के कारण वे लोग उनके 
उपदेशों को श्रेष्ठर तथा विशेष सानन्‍्य समझेंगे । 

सरस्वतीदेवी--अच्छा, मुझे अब आज्ञा हो, कभी फिर यह 
सुखद वार्तालाप उठाऊँगी | 

राज़ा--जेसी इच्छा । 

इस प्रकार कथनोपकथन के पीछे घम्सेतुजी की संरक्षकवा में 
सरस्वतीदेती अपने आश्रम पधारीं । इन्होंने उनको सचेत 
कर दिया कि श्राता के सम्मुख राजकीय तकों का कथन न किया 
जाय, क्योंकि पीठाधिपति लोग प्रायः हठवादी होते हैं, और ऐसे 
कथनों से सिवा क्रुड होने के उनसे कोई आशा नहीं की जा 
सकती । सरस्वतीदेवी भी मन-ही-मन सोचती थीं. कि जिस असचता 
के साथ उन्होंने प्रायः धर्म-विरुद् तकों में योग दिया था, वह 
बात भाई को पसंद नहीं आ सकती थी। अतएव उनसे साधारण 
कथन हुए, तथा विशेष बाते गुप्त रहीं। घर्मसेतुजी इन दोनो को 
निमंत्रण आयः देते रहे, तथा प्लार्मिक उपदेश भी होते गए, जिससे 
तथा डद्ारता के कारण उन्तकी जनता में धार्मिक ख्याति बढ़ी, 
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क्योंकि इस कार्य के लिये जो राजकीय सद्दायता मिल्नती थी, वह 
श्र्यंत गुप्त भाव से थी । 

एक दिन इन्होंने, नगर से बाहर राजकीय उपबन में धरस्व॒ती- 
देवी को भाषणार्थ निमंत्रण दिया। भोजनादि का भी राजा की 
ओर से उचित प्रबंध था। ज्योंनार इत्यादि के अनंतर देचीजी का 
भामिक व्याज्यान हुआ, जो उपस्थित जनता को पर्पद आया। 
अनंतर समा संग हुईं, और श्रोत्रागण अपने-अपने स्थानों को चले 
गण, तथा सरस्वतीदेदी धर्मसेतुजी के साथ राजा से चार्तालाप 
करने लगीं--- 

राजा--देवीजी ! आप व्याख्यान ऐसे सुंदर देती हैं, मानो 
श्रीश्ुख से फूल भरते हैं । आज भी मैं बहुत प्रसन्न हुआ । 

सरस्वतीदेधी--शिप्टाचार बहुत हो चुका, अब उम्र दिन की 
भाँति तकों पर आहए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस व्याख्यान . 
के संबंध में भी आपको बहुत कुछ कहना-सुनना होगा । 

घर्मसेतु--देव | अब देधीजी स्वर ताकिक विचारों से प्रसक्ष 
दिखाई देती हैं । 'घल्य है आपकी तेली बुद्धि को । ऐेपे ही महाप्माशओ्ं 
से संसार पूत होता है। आशा है, देव के कथन श्राज भी पूर्ण 
स्वच्छुंदता लिए हुए उसी दिन की भाँति युक्ति-युक्र होंगे । 

राजा-- धममसेतुजी | यह आप क्‍या कहते हैं ? आप स्व्य धार्मिक 
विषयों के पूर्णंश हैं.। में जानता ही क्या हूँ ? आप सजनों तथा 
ऐसे ही 'अन्य विद्वानों के सत्संग से ये ही दो-वार विषयों पर 
चंचु-अहार-मात्र कर चुका हूँ । बहुतेरे विश्नों से घामिक वाद करते- 
करते भेरे विचारों में कुछ नवीनता-मात्र अवश्य आ गई है। | 

सरस्वतीदेवी--इन्हीं बातों से तो मेरा भी चित्त आपके तके- 
पूर्ण नवीन भावों के सुनने में लग जाता है, यथपि भय ऐसा हैं. 
कि एक संम्यासिनी को इस भकार स्वच्छुंद्ता-पूर्वक धार्मिक कथ्षनोप- 
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कथन का अधिकार नहीं है। अच्छा, कृपया आप कंथव कीजिए | 
में तो अपना व्याख्यान दे ही चुकी हूं । 
शजा--त्याण्यान देचीजी का था शाख-सम्मत अथच उच्च भाव- 
गर्भित, तथापि इतना कहना पड़ता है कि उसमें देवी के सुख से' 
केवल इतरों के विचार प्रकट हुए। स्वयं आपने अपना मत क्या 
कहा ? संझार में अनुभव परमावश्यक होता हे। बिना इसके 
कथनों में या तो दास-माचस की मुख्यता रहती है, या भूर्ख-मोहिनी 
विद्या की । जो विचार इतरों ने बनाश हैं, उन्हें अपने. कथनों 
के रूप सें कहने का देवीजी को क्या बास्तबिक अधिकार है ? 
सरस्वतीदेवी--अलुभव की कमी का दोष तो मुझमें आरोपित 
हो ही सकता है, क्योंकि अभी अचस्था केवल १७ वर्ष की है; 
फिर भी संसार को देखा-सुना करती ही हूँ। क्षमा कीजिएगा, 
* शजप्रासादों में रहकर लोग संसार का एकांगीन-मात्र रूप देखते 
हैं, किंत्र हम लोग सदा बाहर फिरा करती हैं, तथा सभी प्रकार के 
सलुष्यों से मिलने के अवसर रहते हैं. । अतएुव ऐसों को संप्तारिक 
अनुभव भी इतरों के सामने कुछु श्राधिक्य से हो जाता है । 
राजा--्यह मैं भी मानता हूँ, किंतु आप वास्तव में संन्यास्रिनी 
न होकर गृहस्था-मात्र हैं । आपको ऐसे अनुभव कहाँ से हो 
सकते थे 
सरस्वतीदेवी--यह तो बड़ा ही अदभुत कथन है । आज 
पाँच-छु वर्षों से संन्यासिनी होकर में ग्ृहस्था क्योंकर बनी 
हुईं हूँ ? आपके कथनों में नवीनता और चमत्कार का आधिवय 
अत्यंत बहुतायत से रहता है । 
राजा - इसमें तो मैंने कोई चमत्कार-पर्ण कथन किया नहीं। 
रूप आपने संन्‍्यासिनी का अवश्य धारण कर रखा है, किंतु 
स्वच्छुंद न होकर भाई की अभिभावकता में रहती आई हैं कि 
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नहीं ? वह अवश्य अद्ध -संभ्यासी कहे जा सकते हैं, पूर्ण नहीं, क्योंकि 
उनका भी साथ भगिनी से अभिन्नता लिए हुए नित्य का है, नेसि- 
स्तिक भी नहीं | इधर आप तो पूर्ण ग्रृहस्था हैं, क्योंकि भाई की 
संस्क्षकता में रहती हैं, स्वतंत्रता-पूर्वक स्वच्छुंद भाव से नहीं । जहाँ 
चह रहें, वहीं आपका घर है । 

धमंसेतु--है इस कथन में बहुत कुछ सत्यता, किंतु न केवल 
हमारे, परत्‌ प्रायः सभी धर्मों में रूप को भी न्यूनाधथिक सुख्यता दी 
जाती है, जो बात तार्किक कथनों में दहरती महीं । 

राजा--प्मझने की बात यह है कि तथ्यांश तार्किक बातों में 
रहता है, न कि केवल कारण-हीन विश्वासों में | बुद्धिमान लोग 
तकीों द्वारा असमर्थित विश्वासों को स्वभावश: असान्य समभेंगे। 
मैं समझता हूँ, उनके प्रतिकूल जाना हृठवाद-सात्र होगा। 

सरस्वतीदेवी--ये बातें मेरे विचार में नहीं बेठतीं कि पाँच-छ 
चर्षों से संस्यास धारण करती हुई भी मैं अद्य-पर्यत बनी गृहस्था' 
हूँ । अचमे की-सी बात दिखाई देती है । 

राजा--अआश्चये इससें क्‍या है!? आप रुवय॑ अपने ही जन-घर्म 
के नियमों को देख लीजिए | शुद्ध संन्‍्यासी को किस प्रकार रहना 
लिखित है १ उसे शह-स्याग सबसे प्रथम योग्य है, अथवा भाई 
आदि के साथ रहते हुए भी संन्यास संभव है ! 

परस्वतीदेवी--थ्ह्॒ तो प्रकद है' ही कि उसे गृह-स्याग करके 
क्षेबल भिन्ञाटन ढ्वारा काल-चोप करना चाहिए | 

राजा--शुद्द का लक्षण क्या है ? 

सरस्वतीदेबी--पह तो मैंने कहीं देखा नहीं; जहाँ कोई रहे, 
चही गृह है| जब भाई की रक्षा से रहती आई हूँ, तो उनका 
आश्रम एक प्रकार से भेरा गृह हो ही गया । 

शजा---तब फिर गुह-त्याग कहाँ हुआ ? 
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सरस्वतीदेवी--सो तो व हुआ । क्या कहूँ, यह तो एक बड़ी दुःख- 
दायिती घटना निकल रही है | 

राजा--मैं वो इसे खुखदा समकता हूँ। अभी मैंने सुख्य बात 
ती कही नहीं | उसे सुनकर आप सी इस तह से विकल होने के. 
स्थान पर प्रसन्न होंगी । 

सरस्वतीदेवी--तब वह भी कह डालिए | 

राजा--अ्रच्छूष, सुनिए । आपको किप्ती ने उत्पन्न किया तथा 
अशक्तावस्था में पाला-पासा | उप्के बदले में आपने उस प्रकार से 
संसार का क्या हित किया ? ऐसी दशा में ऋणी हैं था नहीं ? 

सरस्ववीदेवी--मैं अन्य प्रकार पे संसार की सेवा कर रही हूँ न ? 

राजा--उस प्रश्न पर मैं पीछे आऊँगा; श्रभी केवल इतना 
कहता हूँ कि उपयु क्व विधि से कोई सेवा न करके आप उस क्षेत्र में 
ऋशणी हैं. या नहीं ? है 

सरस्वतीदेवी--यदि मेरी इतर सेवाएँ वह ऋण अदा करने में 
सक्षम न हों, तो ऋणी बनी-बनाई हूँ। 

राजा - अब इतर सेवाओं पर आराइप । अपने अनुभवों की श्रेष्ठ 
आप सजप्रासाइवालों के ऊपर बतला रही थीं। में पूछूँगा कि 
सिवा भाई के अंवानुकरण करने तथा भिक्षा माँगने के और कौन- 
सा विशाल लोकानुभव आपने प्राप्त किया ? न्यूनाधिक जैन-धर्म 
सीखा तथा शओररों के कह्दे हुए विचार अपने कथनों के रूप में उपदेशों 
ह्वारा यत्र-तन्न कह दिए । इससे बढ़कर आपने कौन-सा अनुभव प्राप्त 
किया ? इधर राजप्रास्ाद सें निः्यप्रति भाँति-भाँति के जनता-संबंधी 
प्रश्न निर्शयार्थ डपस्थित हुआ करते हैं, तथा लोग अपने-अपने सुख- 
दुःख गाया करते हैं, जिनसे भाँति-भाँति की घटनाओं की विज्ञप्ति 
असशील नरेशों को हुआ करती है कि नहीं? फिर घन-आप्ति की 
तथा इतर लालसाओं से आाँति-भाँति के विद्वान, पंडित, गायक, 
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कथि, चायकला-विशारद, कलाकार, नट, नतंक आदि-आदि अपने 
गुण दिखलाया करते हैं। लोकतंत्र-परिचालन में राजसेचियों को 
उचित्रकारेण नियुक्त कमता पड़ता तथा उनके अत्याचारों से जनता की 
रक्षा करती पडती है। स्थचक्र परचक्र आदि से रक्षा के विचार सदेव 
सम्मुख रहते हैं | ऐसे अनुभव संव्यासतियों को कहाँ प्रपप्त होते हैं ? 

सरस्वती देवी ---राज्य-विषयक ये बातें तो निर्तात सप्य हैं, किंतु 
मभुभे समझ पड़ता है कि तपस्वियोंचवाली महत्ता की जान-बूस- 
कर अनुचित अवहेलना हो रही है। चलिए धममसेतुजी ! चलें। 
अब यहाँ अधिक ठहरने का सेरा काम नहीं । 

राजा-- क्षमा कीजिएगा, देची ! में तपरिवियों की महत्ता शवझुख 
से स्वीकार करता हूँ । यदाँ तो शुद्ध तार्किक भावों से केवल झान- 
विवद्ध साथ कथनोपकथन हो रहे हैं। ल्लोक में संन्यासियों आदि 
का जो' भान है, उससे में छण-मात्र को इनकार नहीं करता | 

धर्मसेतु--देवीजी ! प्रेम-साव-पूर्ण शुद्ध बातों में क्रोध की कुछ 
स्वाभी यह केसी आ पड़ी ? आप तो सदैव मानस-महत्ता का उदा- 
हरण दिखलायो करती थीं। क्षमा-भाव धारण कीजिए | 

शजा--यवि मेरे कथनों में कोई अमोचित्य आ गया हो, ती मैं: 
शतमुख से क्षमा का प्रार्थी हूँ । यदि आज्ञा हो, तो यह विषय इसी 
स्थात पर रोक दिया जाय। मैंने तो केवल आपके आज्ञानुसार यह 
उठाया था। इसमें मेरा कोई निहित आशय चहीं । 

सरस्वती देवी--जमा कीजिएगा, राजप्रवर | मुझे कुछ अनुचित 
क्रोध-सा आए गया । आप कृपया अपना विषय आगे बढ़ाहए । 

शजा---यदि कोई बात अप्रिय लगी हो, तो अन्य विषय चलाया" 
जाय । ेल्‍ 

धर्मसेतु---हाँ, देवीजी ! संकोच छोड़कर कथन की जिएगा । कहिए,. 
तो अभी चलू भी। 
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सरस्वतीदेवी--नहीं, वही विषय चलाया जाय, में अवावश्यक 
तपस्वियों की निंदा समझ बेढी | अभी मेरे अलुभव बाल चय के 
कारण अधूरे हैं । 

राजा--तब बिनती करता हूँ। हम लोग सदस्रों अध्यापकों, 
डपदेशकों आदि द्वारा जनता की ज्ञान-बृद्धि कराया करते हैं। उधर 
आप केवल अपने द्वारा वही काम करती हैं, जो मात्रा सें बहुत ल्यून 
रहता है। मेरा कथन यह नहीं है कि मेरा कार्य आपके कार्य से 
उत्तर हे, वरन्‌ बिनती सेरी यह है कि किसी भी संनन्‍्यासी की लोक- 
सेवा किसी साधारणतया श्रेष्ठ नरेश की ऐसी सेवा की बराबरी 
नहीं कर सकती। यह आत्मगोरव का कथन न होकर दशाओं- 
मात्र का विषय हे । 

सरस्वतीदेवी---यह तो दीक ही दिखता है । 

राजा--अब मैं अपने सुख्य विषय पर शआराता हूँ । अभी तक मैंने 
अनुभवी संन्यासियों की भूभुजों की लेवाओं से तुलना की थी, किंतु 
अब कहता हैँ कि आपको संसार का बहिरंग-सात्र आंशिक अनुभव 
न्यून मात्रा में है, आँतरिक नितांत नहीं | ऐसा सांसारिक ज्ञान केवल 
पैवाहिक जीवन तथा मांतृरूषप में मिलता है । आपने बालिका-रूप 
का अनुभव तो पाया, किंतु गृह-लच््मी तथा माता के रूपों का 
नितांत नहीं । ऐसी दशा में संसार-यात्रा का आंतरिक ज्ञान आपको 
नहीं है । तब पूर्ण ज्ञान रखनेवालों को उपदेश आप क्‍या दे सकती 
हैं, क्योंकि आपसे अधिक स्वर्य सुननेवात्वों को बोध है। ऐसी 
दशा में उपदेशिका न होकर आंतरिक अनुभव के अभाव सें आए श्रेष्ठ 
उपदेश-गृहीता भी नहीं हो सकतीं, क्योंकि बुद्धि तैल्ली उसकी होगी, 
जो संसार का थांतरिक तथा बहिरंग, दोनो रूपों में शाम रखता 
हो । अतएव मेरी बिनती यही है कि अभी आपको सपझुचित भ्रभुभव 
आप्त करना चाहिए, जिसके विता आपके उपदेश न केवल श्रघूरें, 
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चरनू अमाव्मक भी होंगे । यह भी व्यक्तिगत विधय न होकर दशाओं- 
साश्न का कथन है । 

सरस्वतीदेवी--क्या ऐसी बात है ? मैं तो बड़े चक्कर में पड़ी 
जाती हूँ। ( धमंसेतु से ) आप तो एक बृद्ध, विश्वासी, घमेज्ञ तथा 
श्रेष्ठ भक्न एवं जेन-मतावलंबी हैं । क्या देव के कथनों में आपको 
सार दिखाई देता है, और क्‍या इनमें अपने मत का निरादर नहीं 
है ? ऐसी ही बातों में तो अभी एक बार मुझे क्रोधच-सा आ गय। था, 
किंतु अब देखती हूँ, विषय विचारणीय है । आप ज्ञानी होकर अपनी' 
अनुभवी सम्भति दीजिए । 

घर्मसेतु--मैं तो समभाता हैँ, देवीजी ! कि देव के कथन 
सभी मतों से संबद्ध हैं'। आपने अपने सत की निंदा! श्रथवा स्तुति 
न करके ऐसे निष्पक्ष कथन किए हैं, जो सभी मत्तों पर एकरस लागू 
दिखाई देते हैं. । इतना तो प्रत्यक्ष हे कि विना पूर्ण सांसारिक अनुभव 
के कोई व्यक्ति वक्ना होना तो दूर रहा, उत्कृष्ट श्रोता भी नहीं हो 
सकता । ऐसे प्रकट तथ्य भाषण में किसी मत-विशेष का अपमान 
क्या है ? यह तो व्यक्तिगव प्रश्न है, किछ्ती घर्म-विशेध से संबद्ध 
नहीं । 

सरस्वतीदेवी--यदि ऐस/ है, तो प्रत्येक साधारण मनुष्य के 
समान में भी संसार की ऋणी हूँ, ओर वह ऋण मेरे डपदेशों 
से अदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वे स्वय॑ अशुद्ध हैं । ऐसी दशा 
में भिक्षाटन द्वारा जो नया ऋण में ले रही हूँ, वह भी अलुचित 
प्रयाप्त है । 

राजा->यही कहने का तो मेरा प्रयोजन है कि आपको राजपद 
व्यागाकर भिन्ञाटन करने का कोहे शुद्ध अधिकार नहीं । वित्ता 
पैवाहिक तथा मावधम-संबंधी अनुभव प्राप्त किए केवद् श्राशिक 
बदह्िरंग ज्ञान से आपको उपदेशिका होने का कतेव्य ने उठाना चाहिए 
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था, क्योंकि विन्ा योग्यता प्राप्त किए उपकार के स्थान पर उपदेशों 
हारा आप संसव॒तः संसार का अपकार करती श्राई हैं । 

सरस्वत्तीदिवी--समझ्त तो ऐसा! ही पड़ता है, क्यों न जमसेतुजी ! 

घर्मसेतु--बात तो निर्तांत प्रकट है; इसमें संदेह क्‍या हो 
सकता है ? 

सरस्वतीदेदी--तब फिर मुझे करना क्या चाहिए ? 

राजा - पूर्ण सांसारिक अचुभव-प्राप्य् आप किसी से विवाह 
करके वेबाहिक जीवन अथच मातृपक्ष के कर्तव्यों का सपझुचित ज्ञान 
संचित कीजिए | झनंतर स्थतंत्रत्ा-पूर्वक गृह प्यागिनी होकर जनता 
की शुद्ध, सपा कोक-मएा उपदेश दीजिएगए | 

सरस्वत्तीदिधी--किसी संन्यासिनी को ऐसा करते का अधिकार 
है कहाँ ९ 

. राजा---पंस्थासिनी आप हैं कब ? इसी का कथन मैं पहले ही कर 
छुक्ा हूँ. । ' 

प्रस्वतीदेत्री - क्‍यों घर्मसेतुजी ! आपकी क्या सम्मति है ? 

धर्मसेनु -- सम्मति की मुझे त्तो आवश्यकता दिखाई नहीं देती । 
बात ऐसी प्रयत्ष हे कि कोई अंध भी सुनते ही समझ लेगा। 
आपको स्रम क्या दिखाई देता हे ? 

सरस्वत्ीदेवी--म्रम तो कुछ सी नहीं ; बात सचमुच यथार्थ 
ही है, किंग प्राचीन जीवन से बड़ा प्रचंड अंतर पहता है। देखने 
में बात उल्लदी-धी जान पड़ती है । 

राजा- संसार सें एक ज्ञानी की सम्मति के आगे एक छत्त 
अझानियों का मत च्याज्य है। ऐसे प्रत्यक्ष विषय पर आधा-पीछा 
क्या करना 

सरस्वतीदेवी--क्या झुके अपने आता की सम्मति न लेनी 
चाहिए 
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राजा--यही तो मेरा कथन है कि उस स्वार्थी, ढोंगी, सूखे ने 
आपका जीवन सत्याचास कर डाला । उसी के कारण आपमें 
दास-मानस की ऐसी प्रबलता हो गई है कि प्रध्यक्ष से भी प्रत्यक्ष 
विषयों में आपको अपने निर्णयों पर चलने का साहस नहीं रह गया 
है। स्थर्य उसने ग्रुहत्याग किया आ, तब किससे सम्मति त्वी थी 
वह तो वेबाहिक जीवनादि का अनुभव करके स्त्री-मरण के पीछे 
गुहत्यागी हुआ, किंतु एक अलुभव-शूल्य, शुद्धहद्या, उच्चाशथ- 
ग़भिता, निष्पाप बालिका को भी अपनी पूँछ में बाँध लाया। उस 
नीच को क्या अधिकार था कि ऐसी शुद्धहृदया भग्रिनी का जीवन 
सत्यानास करता ? मैं आपको उससे कुछ भी पूछने की सम्मति नहीं 
दे सकता ; हाँ, रोकता क्षण-भर को नहीं । आप स्वतंत्र हैं, चाहे 
जिसकी सक्मति के | कोई दबाव अथवा आकांक्षा यहाँ थोड़े ही 
है । आपके विशुद्ध हित-साधन-सात्र का प्रश्न है । 

सरस्वतीदेवी--जरात तो उचित ही है, क्‍यों न धर्मलेतुजी ! 

घर्मसेतु---मिर्तात यथा है । में तो उप्र भहास्वार्थी, निष्ठर 
क्रोधी, दंभी भर मूर्ख समझता हूँ । 

सरस्वत्तीदेधी--तब - फिर यह विघय चलाया किस प्रकार 
जाय ? ' 

राजा--अदि श्रापको वेवाहिक जीवन का अनुभव लेना अभी 
हो, तो चारों वर्णो में से जिसमें जाने की इच्छा हो, उसी का अबंध 
कर दिया जाय । सध्षन, निर्धल, राजन्यवर्ग, व्यापारी, राजसेवक 
शजमंत्री, अग्रहारिक, दाता, राजा आदि जिस पद को पसंद करें,, 
उसी के विषय में प्रयत्ष कर दूँगा | यदि मेरी सेवा स्वीकार हो, तो 
स्वयं में भी सहायता अस्तुत हुँगा । किसी प्रकार से आपकी शान- 
गरिसा बढ़नी चाहिए। दो-चार वर्षो की तो बात है, फिर सुख से 
संन्यास महण कर सकेगी | जैसा निश्चय हो, आज्ञा कर दीजिए । 
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'संकोच की आवश्यकता नहीं । मैं छुद्ध तार्किक दृष्टि से देवीजी की 
सेवा-भाव से सहायता करने को प्रस्तुत हूँ । जिस श्रेणी के स्वामी 
से चित्त भरता हो, उसी का अवंध कर दूँगा ! स्वार्थादि का कोई 
पश्न नहीं। यहाँ तो परोपकार-भाव से शुद्ध सेचा-धर्म के करतव्य' 
सोचे जाना अभीष्ठ है | 

धर्मसेतु--धन्य है देव की महत्ता को ! शुश्र धर्म-पालन इसी का 
नाम है। किसी भाँति सानसिक, वाचिक, कायिक रूप में स्वाथपरता 
की दुर्गंधि आचरणों में न आनी चाहिए। सौजन्य और परोपकार 
का क्या ही उच्च उदाहरण देव दिखला रहे हैं ! 

सरस्वतीदेची -- तब में समभाती हूँ किआप ही को चुन लू, 
क्योंकि ऐसा सात्तिक-प्रकृति, परोपकारी व्यक्ति ओर कहाँ मिलता 
जाता है १ 

राजा--मुके इससें भी कोई आपत्ति नहीं। आज ही से गांधर्व॑ 
विदाह द्वारा इसका अयोग होने लगेगा | ऐसी उच्च-हृदया देवी के 
आज्ञापालन में मुझे क्या विलंब हो सकता है ? 

सरस्वतीदेवी--तब फिर यही हो, क्यों न धर्मसेतुजी ? 

धर्मसेतु---अवश्य देवीजी ! बड़े ही उच्चादुर्श की बात है। 

अब धर्मसेतु तथा राजा, दोनों गएईस्थ्य जीवन की महत्ताओं के 
परमोच्च आदर्श सरस्वतीदेवी को सविलंब वार्ताओों तथा कथनों 
द्वारा सममाते हैं. । अन्तर शजा तीन प्रसाधिकाओं को बुलवाकर 
यों आज्ञा देता है- 

राजा-देखों; भ्राज इसी समय से देवीजी तुम्हारी तृतीय शनी 
हो रही हैं। इनका अभी ऐसा सुंदर श् गार करो कि मुक्ुर में देखकर 
यह भी असन्न हो जायें। स्वोत्तष्ट चस्द्राभूषण भांडार से अभी 
निकलवा लो । शारीरिक ज्योति के अनुसार ही वस्त्रों के रंग हों, 
जिससे आभा में आसा मिलकर हरष्ठाओं के नेत्रों में चकातचोंध कर दे । 
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आज तुम्हारी बुद्धिमानी और योग्यता की परशख है। ऐसा बढ़िया' 
अगार हो कि मेरे सहित रानीजी भी श्रसन्न हो जायें । 

प्रसाधिकाए---जो आज्ञा देव ! 

सरस्वतीदेवी--किंतु, देव ! मैं तो रानी न होकर मित्तणी-सात्र हूँ । 

राजा--भिन्षुणी तो मर गड्ढे, रानीजी ! अब आप विशाल भालव- 
संघ की तृतीय रानी हैं। अपनी दोनों सपत्नियों से भरी बहुत प्रेम- 
पूर्ण व्यवहार पाइएगा, ऐसा सुभे; निश्चय है, क्‍योंकि वे भी पर- 
मोज्ज्वल साचिकी प्रकृति-युक्ता हैं। आप भी मित्षणी न होकर उन्हीं 
के समान राजकुमारी हैं । मित्ताटन का कार्य एक दुःस्वप्न अथवा 
नाटकीय इश्य-मात्र था, जो आया और चला गया । अब मिन्षुणी 
कहाँ ? अब तो रानीजी यहाँ विद्यमान हैं । 

अनंतर तीनो प्रसाधिकाओं ने सरस्वत्तीदेधी का ऐसा अपूर्त ऋगार 
किया कि जब वह भारी मुकुर के सम्मुख उपस्थित हुईं, तब अपना 
ससुज़ज्वल रूप देखकर स्वयं भी आश्चर्यान्वित होकर सुस्कशने' 
लगीं । अब आप राजप्रासाद सें रानी की भाँति पूर्ण मान और प्रेस 
के साथ रहने लगीं । 
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इधर षड्‌ वर्ष-पर्यत विक्रम ने शब्ास्र-प्रयोग, समर-पशास्त्र, अनेका- 
लेक विद्या, कल्ाओं आदि में अच्चुर परिश्रम द्वारा योग्यता 
संपादित की। इस आरंभ में इन्होंने पाँचों मालव-प्रांतों तथा मातामह 
के राज्य आदि में सब कहीं घूम-फेरकर जहाँ-जहाँ से जो-जो 
विद्या प्राप्त हो सकी, उसे सीखने में आल्स्य न किया, न राज्य की' 
ओर से व्यय की कम्ती रही । 

अनंतर मंत्रियों की सम्मति, तीनो माताओं के आशीर्वाद तथा 
पितृचरण से विचार-विनिमय के साथ ग्राज्ञा प्राप्त कश्के आप 
'मुष्कर-चषेत्र के विश्वविद्यालय में पठनार्थ पधारे | वह स्थान मालब- 
राज्य के बाहर था, तथा यत्र-तत्र शत्र्‌ -मंडली के उपस्थित होने से 
शरीर-रक्षा पर सुख्यतया ध्यान देने की आवश्यकता थी। श्रतएय 
आपने अपने को सालव न कहकर सर्व-सम्मति से शिवि ज्षश्निय 
कहना आरंभ किया, तथा मध्यमिका के एक शिवि-मिन्र के 
दवग्रा दी इन्हें व्ययादि मिलने का प्रबंध किया गया, सीधा उजयिनी' 
से नहीं | विक्रम को सदैव से नियम-सा था कि व्ययशीलता म 
अहण करके साधारण पोौरों -का-सा जीवन व्यतीत करना चाहते 
थे । फिर भी पुष्कर भेजने में राज्य ने समुचित मात्रा सें धन- 
संपादन का प्रबंध कर दिया। वहाँ पहुँचकर आप विद्याध्ययन 
करने लगे । विद्यालय में बहुतेरे पुण्य शिष्य भी रहा करते थे, ऐसा 
'साधारण नियम आचीन भारतीय विद्यापीों में प्रायः सर्वशत्न था। 
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उन्हें पठन-शुरूक नहीं देना पड़ता था, किंतु भोजन तथा पठन-शुद्कों 
के बदले वे लोग पाठ के प्षाथ विद्यालय के कुछ विशेष कार्य 
भी किया करते थे । विक्रम ने ऐसे पाँच प्रवीण मालव-छात्र चुन 
लिए, जो पाठ में चित्त ख़ब लगाते थे, शरीर से सबल थे, तथा 
शस्तारा-प्रयोग में भी समुचित दच्ता रखले थे। उनकी अंतरंश 
स्वीकृति तथा अधानाध्यापक की गुप्त आज्ञा प्राप्त करके आपने 
डन पाँचों के सप्थ अपने व्यय से एक-एक सेजक नियत कर दिया, 
तथा इतमा-इतना धन उन्हें श्रतिमास देना आरंभ किया, जिससे 
उन्हें न तो पुण्य शिष्य रहना पड़े, न अन्य किसी व्यय में न्‍्यूनता 
आावे। इसके अतिरिक्त कुछ-कुछ धन प्रत्येक छात्र के पास यथारुचि व्यय 
के निमित्त भी बच रहता था। जो पुण्य शिष्य इस भाँति चुने गए 
भरे, उनके आचरणों पर पूर्ण विचार करके ऐसे निर्वाचन हुए थे । 

अनंतर उन्हीं के इच्छालुसार कुछ-कुछ धन उन्हें और दे दिया 
जाता था, जिसमें उनकी प्रसन्नता में कभी किसी अकार की न्यूनता न 
आए | वे भी ऐसे सजन थे कि अनुचित व्यय कभी करते ही न थे | 
'वे सब स्वमावशः विक्रम से बहुत अनुरक्त रहते थे। उनकी सहायता 
ऐसे गुप्त रूप में की जाती थी कि कोई इतर पुरुष यह जान भी न 
पाता था कि क्‍या बात है? केवल विक्रम, थे पाँचों छात्र तथा 
सुख्याध्यापक यह भेद जानते थे । अपने पास आप केवल दो सेचक 
रखते तथा इतर व्यय भी बहुत न करके उन्हीं के समान ही 
रखते थे । चित्रकला का अभ्यास इन्होंने यहाँ भी स्थापित 
रक्खा । 

सुख्याध्यापक से यह भी बिनती की भरी कि क्षत्रिय होने के कारण 
आप विद्यालय के सारे निवासियों की रक्षा का आंशिक भार अपने 
ऊपर भी समझते थे | अतएव अद्ध रात्रि के पीछे भध्येक दिन तीन-तीन 
घड़ियों के लिये रक्षा के निमित्त यत्न-सत्र विचरण करना चाहते थे । 
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संस्था में कई कन्या भी पढ़ती थीं। अतएव इन्होंने प्रार्थना की कि 
मिय अथवा यदा-कदा कोई विश्वास-पात्न अध्यापक या अन्य उ्यक्रि 
इनके साथ लगा दिया जाय, जिसमें अध्यापकवर्ग या किसी अन्य को 
ऐसा संदेह न हो सके कि इप्त ल्ञोक-सेवा की ओट में कोई अचुचित 
अभिलाषा तो नहीं मिहित हे। डन्होंने विक्रम के उच्चातिडत्न 
आचरश्ण के कारण ऐसा नीच संदेह अर्सभव माना, किंतु इनके 
इठ करने पर समुचित प्रबंध कर अवश्य दिया, तथा इन्हें एक ऐसा 
शुप्त पदक भी दिया, जिससे प्रकट होता रहे कि इनकी ऐसी 
कार्यवाही संस्थावाले अधिकारियों की स्वीकृति के असुसार है । 
अध्यापक ने इस कार्यवाही में स्वयं इनकी रक्षा को संदिग्ध समझा; 
किंतु इनके सहान्‌ साहस तथा शबस्त्रास्त्र-प्रयोग की अ्रवीशता से 
अपना संदेह उठा लिया। इस प्रकार इनके द्वारा संस्था-श्क्षा का 
यह उपकाही कार्य जब दो-तीन माल-पर्यत चलता रहा, तब इनके 
पुरुय शिष्य सित्रों में से एकाथ को इसका पता लग गया, और उन 
पाँचों मे ऐुा जानकर इन्हें भारी उल्लाहना दिया कि उनके होते 
हुए बिना उसकी सहायता लिए इन्होंने आत्सीय जोखिम का ऐसा 
कार्य अकेले पड़कर क्‍यों इतने दिन संपादित किया ? 

विक्रम ने उन्हें बहुत समझाया कि वे छात्र थे, न कि सक्षक, किंतु 
उन्‍होंने मं माना | इन्होंने भी अपनी आर्थिक क्ृपाओं के बदले 
जब उनसे कोई काम लेने से रृढ़ता-पूवक नाहीं की, तब उन्होंने 
मिश्रता के नाते साथ लिए जाने का पूरा हुठ किया । अंत सें बहुत 
कथनोपकथन के पीछे यह निश्चय हुआ कि प्रतिसप्ताह दो दिन तो 
यह एकाकी जाया करें, जिसमें आ्रत्मनिर्भेरता में कम्ती' न आए, किंतु 
शेष पाँच दिनों के लिये एक-एक दिन एक-एक प्ित्र सी साथ रहे | 
इस अकार यह विशीथ-संबंधी परिम्रिसमण बराबर चलता रहा, जिससे 
संजुथा के वेवन-भोगी रक्षकों में भी चेतल्यता की बृद्धि हुईं, तथा 
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रक्वा का यह कार्य विशेष्ठ उत्तमता-पूर्वक चलने लगा। विक्रम अपने' 
इन पाँचों मित्रों से कभी कोहे सहायता नहीं लेनी चाहते थे, किंतु 
इन छुओं में मित्रता श्ते:शानैः परम प्रगाढ़ हो गहे, और ये सब 
शुद्ध हृदय से एक दूसरे के सहायक हो गए । विक्रम तथा उनके इन 
मित्रों का पठनवाला कार्य पूर्ण उत्तमता के साथ चलता रहा, और 
समर-शास्त्र, शस्त्रास्त्र-प्रयोगादि में विशेष ध्यान रखते हुए, इन 
सबों से इतर विद्याओं तथा कलाओओं में भी अच्छी योग्यता संपा- 
दित कर ली । विक्रम की योग्यता, सजनता तथा परीपकार देखकर 
सारा अध्यापक द्‌ इनसे बहुत प्रैसन्न रहता था। यह चओप इनमें 
हर प्रकार से अद्वितीय था। विद्या तथा कल्ला-लाभ में पूर्ण चोप 
रखते हुए आप शरीर से न तो अनुचित परिश्रम लेने न बेजा समय नष्ट 
करते थे | समय का समुचित मूक््य आचरणों से भी समभते हुए 
, आपने स्वाध्थ्य को अवनत कभी न होने दिया। भोजन, शयन, 

अध्ययन, व्यायाम, मित्र-संगादि, सभी कृष्य नियमित रहकर स्वास्थ्य 
और योग्यता, दोनो की आश्चर्य-जनक उन्नति कराते जाते थे । 
बहुतेरे सहपादी गुरुओं के पढ़ाने से झंथों आदि के भाव पूर्णतया न 
समझकर इनकी सहायता से समझते थे । परमोच्च आचरण, मिलन- 
सारी, महती उन्नति की इच्छा, विद्या-प्रेम, विनीत प्रकृति आदि से 
अध्यापक इनसे बहुत प्रसस रहते थे। नव विचार-आहिका शक्ति भी 
इनमें बहुत थी | ; 

पष्कर-सषेत्र का छहदाकार सरोवर बहुत ही सुंदर लगता था । उससें 
निकेद के पर्वतीय शिखरों की हरीतिमा-राभित परहाई' पढ़-पड़कर 
लोल लहरों के साथ अपूर्व शोसा बढ़ाती थी | उसके तदों पर यन्न- 
तत्न बाँसों की भीतियाँ-सी बनाई गई थीं, जिनमें अचेरी संध्याश्रों 
को दीपों का कमी-क्ती ऐसा लुंदर प्रयोग होता था कि प्रकाश-पुंज 
की सिसि-सी बन जाया करती थीं, जो बाहर तो परम सुहृदतनी 
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लगती ही थी, वरन्‌ उस दीघिंका के जल में प्रतिच्छाया पढ़-पढ़के 
चतुर्गणित शोभा बढ़ाती थी। यदा-कदा छोटी-छोटी नौकाओं में 
'ताल के भीवर कुछ दूर पर अग्निस्कंध ( आतशबाज़ी ) छुड़ाई जाती 
थीं । बहुतेरे ब्रत्तध सरोवर के निकट ऐसे लगे थे, जिनकी : 
बृहदाकार उच्च शाखाएँ पानी पर भी फेली रहती थीं। उनमें 
सचान बना-बनाऋर, झुंड-के-झुंड लोग बेठकर सरोवर की शोभा, 
आअग्निकांड की दीप्ति तथा तटस्थ श्रकाश-पूर्ण भित्तों की प्रभा का 
निरीक्षण करते थे, अथच शुद्ध, नीरोग वायु-सेवन से शारीरिक उच्नत्ति 
भी पाते थे । स्नानार्थ तठों पर यन्न-तत्र जल्न के नीचे पक्के समथल 
स्थान बमाए गए थे, जिनके किनारे तार खिंचे रहते थे, जिससे अनब- 
आानता-पूर्वक कोई उनके बाहर गहरे में न गिर जाय | उन स्थानों 
पर कहीं-कहीं ऊँचे पहाड़ों आदि की सहायता से पुष्कल जल-प्रपात 
के भी अबंध किए गए थे, जिससे वहाँ स्वानार्थ जो स्थान बने थे, 
उनसें से कुछ में जल्-घार भी बहा करती थी, तथ३ स्तानाथियों को 
'लिरना सीखने में अच्छी सुविधा रहती थी। स्नानार्थियों की संख्या 
चहाँ सदेव भारी रहती थी। उस दीपिका के कारण भी विद्यापीद 
बढ़ा ही लोक-प्रिय बना रहता था । डसका फैलाब कह कोसों तक 
'था। ताल में छोटी-बड़ी नोकाएँ पढ़ी रहती थीं, जिन पर चढ़कर 
विद्याथिगण नेवारा खेलते थे। चार-चार, छु-छु विद्यार्थी एक-एक 
'नौका पर बे5-बैठकर खेले हुए दूर-दूर निकल जाते थे । यदा-कदा 

नौकाओों की दोड़ भी होती थी । तिथि-पर्बो के अवसरों पर दो-दो, 
चार-चार बढ़ी नौकाएं जोड़-जोड्कर उनमें नृत्य-गानादि' के प्रबंध 
जल के भीतर तट से दो-चार अदध कोशों की दूरी पर होते भी थे, जिन्हें 
अध्यापक तथा विद्यार्थी प्रसन्नता-पूवंक देखते थे। कभी अनध्यायों 
के दिनों में लोग छृहों के समान भारी छुतदार नौकाश्रों में आवश्यक 
सामग्री रख-रखकर, दो-दो, चार-चार दिनों के लिये सरोवर के मध्य 
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सें रहकर उत्तम वायु तथा मित्रों के सुखद संग का लाभ 
झठाते थे । रक्षिका नीकाएँ सी उचित स्थानों पर मब्लाहों-सहित 
प्रस्तुत रहा करती थीं, जिसमें कोई नौका अथवा स्तानार्थी आदिः 
डूबने न पाएं। विषमशील महोदय जब नोकारोही होकर सरोवर 
की सेर को जाते थे, तब कभो-कत्ती एक ओर से बराबर यही नाव 
खेते हुए चले जाकर भी न थकते थे, तथा दूसरी ओर सारे अन्य 
चार-पाँच साथी बारी-बारी से खेते थे। ते न्‍ने वए्ले ग्यारह-तयारह आदि 
साथियों के दो-दो गोल बना-बताकर सरोवर में तरते हुए. भाँति- 
भाँति के खेल खेलते थे। गेंदों के सदारे भी ताल में चिविध' 
खेल होते थे। विषमशोल के साथ होने से किप्ती के डूबने आदि 
का भय और सी तिरोहित हो जाता था, क्योंकि आप ऐसे' कष्ट 
पड़ने पर तुरंत सफल सहायता दे देते थे । विद्यापी5 सें समय-समय 
पर भाँति-भाँति के ओर भी खेल हुआ करते थे। प्रयोजन यह किः 
वहाँ का विद्यार्थी-जीवन बड़ा ही सुखप्रद तथा लाभ कर था। 

उसी संस्था सें सोग्या नाम्वी एक परम रूपराशि गुजजर-कन्या 
शरध्ययन करती थी | उसका आता भी वहीं पढ़ता था । वीरबर- 
नामक एक कु्निंद ज्त्निय छात्र को सोम्या से न्यूवाधिर प्रीति थी, 
जो पूर्णतया पवित्र थी । इसका सोंदर्य विक्रम को भी बहुत भाषा; 
ओर इनके चित्त में धीरे-धीरे ऐसा भाव उठने लगा कि यदि यह 
भी स्वीकार करे, तो अपने बरिवाह का प्रस्ताव किया जा सकता है | 
यह सुंदरी सी यदा-कदा इनसे वार्तालाप करती थी, यहाँ तक कि 
धीरे-धीरे इन दोनो में भी पवित्र पभीति-माव कुछ-कुठु स्थापित होने 
जगा, किंतु इसका रूप ऐपा छूल-हीन रहा कि इनके पाँचों मित्रों 
तक को इस विषय पर अखु-माज्र संदेह न हुआ । वीरवर उससे हाय: 
सिला करता था, अथच मन में विवाह की भी आकांक्षा रखता था,. 
थद्यपि बचतों से ऐपा कभी प्रकट न हुआ था। सौस्या-संबंधो विशेष, 
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संघद्ठ के कारण इनका बवीखर से भी साथ होने क्गा। इसमे 
अभी तक हैप्या का भाव नहीं आया था, क्योंकि दोनों के आँतरिक 
विचार अत्यंत गुप्त थे, तथा सौंस्या से जो बात होती थी, वह 
केवल विद्या-प्रयंधिनी रहती थी। यही दशा वीरवश तथा विक्रम, 
दोनो के संबंध में थी | विक्रम सौम्या से भेंट करने कभी नहीं जाते 
थे, किंतु जब-जब अनायास ओऑंट होती थी, तब-तब न्यूनाधिक 
बार्तालाप भी हो जाता था । बीश्वर का उससे मित्ने का प्रयत्न कुछ 
विशेष रहता था । उस कन्या के रूप, शुण, पांडित्य आदि से प्रसन्न 
होकर विक्रम का भी चित्त न्‍्यूनाधिकरीत्या दिनोंदिन उस पर विशेष 
अनुरक्त होता गया । हो भी संयत भाव को परमपूर्णता के साथ निभाते 
हुए आपने अखु-मसात्र शीघ्रता न की, बरन्‌ू साधारण छुत्रों की भाँति 
परमोच्च साव-गभित सात्तिक मित्रता का ही साधारण छात्रों का-सा 
व्यवहार उसके साथ रखा । फिर भी स्त्रियाँ शुद्मातिगुद्य आंतरिक 
प्रेम-भाव भी ताढ लेने में परम पढु होती हैं, जिससे उसने इनका 
मनोभाव जान लिया, तथा इनके परमोच् गुणों से मोहित होकर 
अपना भी रुकान इनकी और संयत रूप सें दिखलाया | धीरे-धीरे 
उसका खिंचाव विक्रम की ओर बिना इनके किसी प्रयत्न के चढ़ने 
लगा, ज़िससे बीरवर को कुछ निराशा भान होने लगी । एक दिन 
उन्होंने उसके निवास स्थान पर ऐसे समय जाना निश्चय किया, जब 
उसका भाई विद्याध्ययन के कारण गुरु की सेवा में था । इनके पहुँ- 
चने पर इस अकार वार्ताल्ाप होने लगा-- 

सौस्या--कहिए वीरवरजी ! कैसे कुंपा की? आज आपका 
चदन कुछ उतरा हुआ-सा दिखाई देता है; क्या बात है ? 

वीरबर-देवीजी ! श्राज़ मैं एक प्रार्थना लेकर आपकी उदार 
सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आशा है, निराश न किया जाऊँगा | 

सौम्धा--न्यह तो बड़ा ही अपूव कथन है । ऐसी कोन-खी बात 
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आन पड़ी, जिसके कारण आपको पुक साधारण व्यक्ति के अति 
छेन्य-प्रकाशन की आवश्यकता अतीत हो रही है । कहिए, क्या आशा 
है! में तो आश्चर्यान्यित हो रही हूँ ! 
वीरघर-- एक प्रकार से तो आपका कथन यथार्थ हे, क्योंकि मैंने 
अब तक कभी कोई आकांक्षा प्रकट नहीं की थी, किंतु समझ ऐसा 
प्रडदता था कि आकृति आदि के दृशश आप उसे जान चुकी होंगी । 
हृदय से हृदय बचन-बढ़ होने क निकट जा रहे थे । 
सौम्या--हुःख है कि मैंने कुछ भी न जाना । इतला मान सकती 
हैं. कि इसमें मेरी कोई सूर्खता होगी, किंतु हे यही बात | मूक हत्तल- 
संबंधी भावों का कथन जो आप करते हैं, वे मेरी घरुक्धि में न आए । 
वीरबर--तब में क्या कहूँ ? प्रायः साक्ष-दो साल से मेरा 
आपका संग यवदा-कदा होता रहा है। मेरे यहाँ पठन का ग्रही 
अंतिम वर्ष हे । आप दोनो भाई-बहनों की भी यही दशा है । 
सोचा था, आगामी अवभुथ-स्मान के आगे-पीछे प्राथना कर दूँगा 
कि यदि उचित समकितिएं, तो मुझे पाणिप्रहण से कृतार्थ कर 
दीजिए । कई कारणों से झुझे आज ही यह अभिलाषा आपको 
सूचित कश्ना उचित समझ पढ़ा । 
सोस्या---मैंने, तो अब तक आपकी अपने से .मित्रता निष्काम, 
भाई-बहन की-सी, ससभकी थी । इतना अवश्य कभी-कभी भासित 
हो गया था कि हम दोनों पर आपकी कृपा कुछ विशेष रहत्ली' है, 
' किंतु मूख॑ता-बश भेशा चित्त इसके आगे ने गया था । शायद 
आपकी ज्ञात हो कि हम लोग शुजर-देश के साधारण मंडलाधथिप 
हैं, हमारे माता-पिता नहीं हैं, तथा अभिभावक-रूप में मेरे केवल 
यही आ्राता हैं, जिन्होंने विवाह का विषय पृर्णातया मेरे ही 
अधीन कर रक्खा है । 
वीरवर---यह सब मैं जानता हूँ, वरन्‌ इसी कारण यह विषय 
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एर्कात में केबल आपसे निवेदित हुआ है | यह मेरा दुर्भाग्य है 
कि आपकी विचार-घारा अब तक सेरी ओर इस प्रश्न पर भ्वा- 
हित न हुई । ऐसी दशा सें यह भी संभव है कि अभी आप झुझे 
उत्तर देने को प्रस्तुत न हों, और बिचार के लिये समय माँग । , 

सौम्या---था यह भी संभव, किंतु में इसी समय भी बात कर 
सकू गी । 

बीरवर --बड़ी कृपा होगी । तब आज्ञा हो कि क्‍या मुझसे आप! 
कुछ जानना चाहेंगी ? मैं मित्र-चंशी कुनिंद क्षत्रिय हूँ, तथा उसी 
प्रांत में मेश एक मंडल हैं, जिसकी वार्षिक श्राय देश सहख्त पण 
के लगभग होगी । में ही उसका एक-सात्र स्वासी हूँ। पूज्य वितृ- 
चरण का वियोग हो चुका है, किंतु पूजनीया माताजी प्रस्तुत हैं | 
मेरे कोई भाई-बहन नहीं है । 

सौम्या--बड़ी कृपा हुईं, जो आपने बिना पूछे इतना झातव्य 
चर्णन कर दिया। मेरे श्राता का मंडल भी ऐसा ही है। अतएव 
धन-संबंधी बात हम लोगों की विचारणीय न रही । अब पूछनः 
यही है कि ऐसा कौन-सा कारण उपस्थित हो गया, जिससे आपको 
सोचे हुए समय से पूर्व यह प्रश्न उठाना आवश्यक समझ पड़ा ? 

बीरवर--थह प्रश्न ऐसा है, जिस पर कुछ कथन करना सेरे लिये 
अ्रयोग्य-सा है, तथा इसमें सेरी मूखेता भी निकल सकती है ; फिर 
भी यद्वि आप जानना चाहें, तो कह ही दूँगा। 

सीमस्या--बढ़ी कुपा होगी । 

चीरबर--जब से विषमशील-नामक विद्यार्थी का आपसे परिचय 
हुआ है, उसके कुछ पीछे से मैं आपका ध्यान अपनी ओर कुछ कम 
तथा उसकी ओर विशेष पाता हूँ । पहले तो में समझता था कि 
जितना शुद्ध प्रेम मैं आपसे रखता था, उतना ही आपका भी था, 
किंतु अब इसमें कुछ विच्छेद-ला दिखाई देता है । 
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सौस्या---जब आपने अपनी पूरी बातें पूर्ण स्वच्छुता के साथ कह 
दी हैं, तब सुझे भी कुछ छिपाना न चाहिए | आपकी अवस्था अब 
प्रायः बाहैस वर्ष की होगी, तथा मेरी षोड़शवर्षीया है । उघर विषम- 
शील अभी इक्कीस वर्ष के ही होंगे। उन्होंने कभी मुझसे! कोई प्रार्थना 
किसी प्रकार से व्यंग्य द्वारा भी न की, न एक बार भी मेर निवास-स्थार 
को ही अपने शुभागमन से पुनीत किया । अतएच में नहीं कहा सकती. 
कि उनका मेरी ओर इस प्रकार का ध्यान है भी या नहीं । आपने 
तो अपने शुभागमन से प्रायः मुझे सत्कारित किया, किंतु वह जब 
कभी अनायास मिल गए, तभी साधारण आल्लाप-्संलाप हुआ, जिसे 
भद्धव-युक्र कह सकते हैं, न कि प्रेम-टगाभित । ऐसी दशा में में नहीं 
कह सकती कि इस दृष्टि से उन पर मुझे विचार तक केरने का 
अधिकार है था नहीं ? 

बीरचर--भारतीय सम्यता के अनुसार वेवाहिक श्रस्ताव प्राय: 
भार्या की ओर से उठाया जाता है| यह तो यचनों में चाल है कि 
स्त्री ऐसा प्रस्ताव कर ही नहीं सकती। ऐसी दशा में डनके ऐसा 
सोचने की आवश्यकता ऐसे भाव परिपक्र के लिये नहीं है । प्रश्न 
केवल इतना है कि क्या मैंने ग्रपनी असिलाप! के संबंध में जो उन्हें. 
कंटक-रूप समकता, वह विचार कुछ सार-युक्न था, अथवा नितांत 
मूखता पर आधारित ? यहे विषय ऐसा है, जिसमें अपनी अशता' 
प्रमाणित होने पर में अत्यंत हर्षित हूँगा। 

सौस्या-- ( हँसकर ) सुझे भय है कि आपके विशाल अनुभव 
को केवल भूर्खता पर आधारित कहना मेरी शक्ति के बाहर है ॥ 
विषमशील में इतने विशाल शुणगण का सम्मिश्रण दिखता हे. 
कि कोई भी थुबती उसे पति-रूप से पाकर ह्ोल्लास-युक्त अवश्य 
होगी, किंतु इस बात से आपकी अमिलाषा खंडित होने का मैं 
कोई कारण नहीं देखती । मैं अपने को उस महात्मा के योग्य नहीं 
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पाती, ने अपना भाग्य ही ऐसा दृढ़ समभती हूँ कि इतना गुणी 


पुरुष मेरी ओर इस भाव ले देखने का भी कष्ट उठावे। अतएवं उस 
पुरुष-रक्त का अस्तित्व आपकी मुझसे संबंध सरखनेवाली अभिज्ञाषा का 
बाधक क्यों, होने लगा? रही आपकी प्रार्थना, उसके' विषय में मैं 
अमी कोड निश्चित उत्तर नहीं दे सकती ; भाह से मंत्र करके आरे- 


'बीछे ढूँगी। यदि इस उत्तर से आप अपना अपमान न समझें, तो मैं 


अपने को भाग्यशालिनी मानेंगी, क्योंकि संभव है, यदि आता भेरे 
द्वारा आपका निराश किया जाना सुनें, तो शायद मेरी बुद्धिमत्ता 
की प्रशंसा न करें । 

बीरवर--आपका उत्तर हर ओर से गोल है । उसमें मेरे किये 
आशा और निराशा, दोनो का आश्चर्यकारक सम्सिश्नण हे । 
आपका विषमशील-संबंधी आशय तो प्रकट है; किंतु मेरे विषय में 
मे तो स्वीकृति है, न अस्वीकृति । आश7ा-जनक केवल इतनी बात 
है कि आप मुझे बुरा नहीं समझती, किंतु संभवतः भचदीय' श्राता 
के भुरूसे संर्बंध रखनेवाले विचार आपके विचारों से उच्चतर हैं । 

स्रीम्था--तथ्य इतना हे कि मैंने आपके विषय में कोई मत अब 
तक स्थापित नहीं किया है, तथापि आशा है, आता से मंत्र करके 
आगे-पीछे निश्चय कर सकेगी । 

वीरबर---आपने तो पहले कहां था कि इस विषय पर बात करसे 
को तेयार हूँ ? । 

सौम्या--बातों-ही-बपतों में मुझसे इतनी भूल हो गहे थी । 

वीरबर---समझ ऐसा पढता है कि विषमशील का आशय प्र 
करने के पीछे आप मुझे निश्चित उत्तर देना चाहती हैं । 

सीफ्या--यद्यपिं भारतीय नियमानुसार कन्या की ओर से गेसर 


अस्ताव सुगमता-पर्वेक होने में कोई अनोचित्य नहीं, तथापि स्वजनों 


ले इस विषय में स्वतंत्रता पाकर में किली से आशय प्रकट करना 
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अपने लछिग्रे अपप्तान सम्सतो हूँ। चाहे विपप्रशोल दुवता हो क्यों 
न हा, और मेरी सस्मति में हे भी, तथापि सें डससे प्रेम की भित्ता 
कभी ले सॉगंगी । केवल कुछ समय तक अभी देखना चाहती हूँ कि 
भाग्य क्या सामने रखता है ? 

वीरघर--हतने स्वासिमान पर हैं तो आपको बधाई दूँगा ! किंतु 
इतना सोचे बिना नहीं रहा जाता कि उससें कौन-से ऐसे गुण 
आपने मुझसे विशेष देखे, जिन पर मेरा भाग्य भिर्शीत होने को 
रोका जा रहा है, तथा उपके सम्झुख भेरी योग्यता नगश्य खमकी 
जाती है । पढ़ने भें बह मुझसे पक बर्ष पीछे है। धन के प्रश्न पर 
बहुत साधारण पुरुष समझा पड़ता है। फिर वह कौन-सी बात है, 
जिस पर देवता समभका जाता है ? 

सौम्या--विद्याध्ययन में चह कभी असफल तो हुआ नहीं । आपके 
शक वर्ष पीछे संस्था में आया ही है। मेरी अवस्था देंखत हुए 
शुक वर्ष इधर-डघर होना नगण्य है| उसकी निर्धनेता का निष्कर्ष 
आप किस्म आधार पर निकालते हैं, यह मुझे अज्ञात है । 

वीश्वर-्यह तो मेरी सामग्रियों का उसकी से संतुत्तनतन करने 
पर प्र्यक्ष प्रकट हो जायगा | वस्त्रात्नकार कुछ अच्छे नहीं रखता । 
केवल दो सेवक हैं.। यदि सघन होता, तो सामओ्ी अवश्यमेव भव्य 
होती । 

सौम्था---बहुतेरे ज्ञोग विशेष व्ययशील नहीं होते । सामग्री-मात्र 
से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल सकता । यदि मंडलाथिप न 
भी हो, तो गृणों से संसार-बात्रा में उन्नति कर लकेगा। भवद्दव तथा 
शौयकी प्रत्यक्ष मूर्ति हे । 

वीरबर--से भवतः सेशा कोई अभद्र कार्य आपके देखने में न 
आया होगा ; रहा शौर्य, उसमें अपने सम्मुख उसे में कोई माल 
नहीं समझता । 
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सौभ्या--इसका उत्तर तो संग्राम-स्थल दे सकेगा । 
वीरबर---अच्छा, इसी पर रही । किसी अवसर पर अध्यापकों की 
आज्ञा से उसके साथ कृत्रिम कृपाण-युद्ध, आपको दिंखलाऊँगा। 
सौंम्या---यदि चिजम पा जाइएगा, तो में भी अपना विचार 
' परिवर्तित कर सकती हूँ, किंतु अभी यही समझ पढ़ता हे कि यदि 
कुशल चाहिएगा, तो उस कृन्निमता में कहीं चास्तविकता न ले 
आइएगा | मैं आपका अपमान नहीं करती, केबल्ल मित्रता के नाते 
क्षेमन-संबंधी मंत्र दती हूँ । 
वीरवर--है तो यह विचार अपमान-जनक, किंतु भाव आपका 
शुद्ध होने से में बुरा नहीं मानता । 
सौस्या--बड़ी कृपा हुईं। यह भी कहूँगी कि उसे हारते पर 
मैं आपको तुच्च अभद्र, अथवा ध्याज्य भी न कह सकूगी, क्योंकि शौर्य 
के विषय में उसे लाखों में एक समझती हूँ, और अपने को उसके 
योग्य नहीं देखती । 
वीरधर--धन्यवांद ! अब यदि प्राज्ञा हो, ते शभ्रापका अधिक 
समय न लेकर पठन-कार्य में लगे । 
सौम्या--जैसी इच्छा । मेरे कथनों में कोड दुर्भाव न समझिएंगा । 
सढ़ेंव की भाँति कृपा बनाए रखिएगा। 
बीरवर-- बढ़ा अनुभह् हुआ । 
इस प्रकार संलाप करके वीरबर न्यूनाधिक निरुध्साह के साथ 
अपने स्थान चले गए। संस्था सें पठन-पाठन का कार्य पूर्व-क्रमा- 
जुसार चलता रहा। अपने शाज्नीय परिम्रमण में विक्रम ने एक बार 
चार लोगों को संस्था से बाहर जाते हुए देखा । उनमें से एक की 
पीठ पर एक गदर भी था। विक्रम के साथ इनका एक मित्र भी था। 
इस लोगों ने उन बाहर जानेवालों को प्रचारा, तो थे पलटकर 
युद्धोन्सुख हुए | विदित हुआ कि थे चारों शक थे, और किसी को 
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चाँचे हुए लिए जाते थे | वह व्यक्ति अचेत था। चारों शकों ने 
कृपाणं निकाली, तथा इन दोनो ने भी ऐसा ही किया । शक-सरदार 
ओला । 

सरदार--तुस हम लोगों से एक-एक करके युद्ध करेगो, या चारों 
ले साथ-ही-साथ ? * 

विक्रम--लछुट्ेेरों में ऐसा 'घर्मपालन सैंने अब तक देखा नहीं । 
शण-नीति तो हंद्न-युद्ध की श्राज्ञा देती हे, किंतु ऐसा करने से आप 
लोगों की रझत्यु निश्चित हो जायगी | अतएब चारों मिलकर साथ- 
ही-साथ लड़ी । 

सरदार---तुम्हारा ग़रूर बहुत बढ़ा हुआ है । फिर भी गुस्से से 
काम ने लेकर हम लोग एक-एक करके ही लड़ेंगे । 

विक्रम--संब फिर निकल आइए । 

अनंतर एक शक दस्यु विक्रम से कृपाण-युद्ध करके मारा जाता है, 
तथा दूसरा इनके साथी के हाथ से मरता है । इस पर स्वर्य सरदार 
विक्रम से कुछ देर तक प्रचंड युद्ध करके घराशायी होता है, भोर चौथा 
दस्थु भागकर निकल जाता हे । विक्रम मित्र द्वारा गदर खोलवाकर 
और उससें अचेत सौम्या को पाकर आश्चरय-चकित होते हैं । ये दोनो 
तुरंत उसे उठाकर संस्था के चिकित्सालय ले जाते हैं, जहाँ रात्रि 
के किये नियुक्न चिकित्सक उपचार द्वारा उसे संक्षा-युक्न करते हैं । 
उसी समय एक चिकित्सक तथा सेवक को साथ लेकर विक्रम सौम्या 
के निवास-स्थान को जाते हैं, जहाँ उसका अाता भी अचेत पाया 
जाकर उपचार द्वारा संज्ञा्युक्ष किया जाता है ।॥ दोनो भूः्ता और 
सगिनी विक्रम तथा उनके साथी को भूरि-भूरि धन्यवाद देते हैं, तथा ._ 
प्रातःकाल समाचार पाकर अध्यापकवर्ग भी इन दोनों की बहुत 
बड़ाई करता तथा प्रशंसा-पत्र देता है । 

कुछ दी दिनों के पीछे संस्था में एक ऐसा पवे पढ़ा, जब छात्रों को 


२ तीसरा परिच्छेद 


अपनी-अपनी शस्त्रास्त्र-कला-प्रदर्शव अथच कृत्रिम युद्ध के अवसर प्राप्त 
हुए । विक्रम ने साधारण प्रयत्न से ही सबसे बढ़कर योग्यता दिख- 
लाई, अथच कई कृत्रिस कृपाण-युद्ध भी हुए, जिनमें वीरवर ने इनका, 
सामना किया। वह भी इस विद्या में पर्स पु था। दर तक 
यह होता रहा, जिसमें कृत्रिमता के स्थान पर बहुत कुछ अम्र्ष 
चीरवर की ओर से आ गया | अनंतर विक्रम का एक बार गेल पढ़ा 
कि विपक्षी का खड्ट मूठ के पास से कटकर प्रृथ्वी पर जा पढ़ा, भौर 
वह निरस्त्र हो गया। विक्रम ने भी अपना खज्न फेककर मत्ल-युद्ध 
हारा उसे पृथ्वी पर दे मारा । इस प्रकार पूर्ण पराजय पाकर वीरवर 

छवल निर्णायकों द्वारा पराजित माता गया, बरस अपने खित्त से 
भी हारकर विक्रम को धन्यवाद देने लगा। अर्नतर सौभ्या के भाता 
ने एक दिन इनकी सेवा में उपस्थित हो अ्पत्री भगिनी का भविष्य 
पूशातथा इन्हीं के विचार पर अचल्लंवित कर दिया। प्रयोजन यह 
था कि अपनी ओर से विवाह का प्रस्ताव बिना किए ही उन्होंते एक 
प्रकार से भगिनी का हाथ इन्हें, समर्पित किया, तथा धन्यवाद देते 
हुए यह भी कहा कि शास्त्रानुसार ऐसा अमोघ उपकारक पितृतुल्य 
पूज्य हो जाता है । 

विक्रम--भरियवर ! आपने थोड़े ही उपकार को बहुत बड़ा मानने 
की उदारता दिखलाई है। इतना तो ऋत्रिय-धर्म ही है' कि प्रत्येक 
व्यक्ति की रक्षा आवश्यक है | इधर आप दोनो मित्रों में से भी हैं | 

सोम्या का भ्राता--यह भी आपकी भारी उदारता है कि इतना 
चूहतू डपकार करके उसे लघु मानते हैं । 

विक्रम---सोभ्याजी के विवाह-विषयक जो कथन आपने किए 
उनके विषय में मुझे यही कथनीय हे कि रूप, शीत, गुण, विहवुत्ता, 
सद्भत्व आदि देखकर मैं स्वयं अपने लिये प्रार्थशा करने के विश्वार 
, में था, किंतु शाश्त्राजुसार तथा भवदीय यम्मति से भी अरब एक 
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प्रकार से मेश पितुमाव जुड़ता है, जिससे ऐसे भावज्रों में पाप का 
समावेश हो जाता है। 

सौस्य का आता--पूज्यथर ! यह शंका पूर्णतया निमू लत 
लमझिए । ऐसा उपकारी पितृसुद्य पूज्य-मात्र होता है, संबंध में 
पिता नहीं हो जाता । 

विक्रम--प्रियवर ! आपके भी कहने में बहुत कुछ सार है । फिर 
सी में विशेष विचार करके तथा उनका भी आशय लेकर दो-चार 
दिनों में आपसे बिसती करूँगा । 

सौस्या का आता--जैसी आज्ञा। आशा है, आपका उपयु के 
स्पष्ट आव जानकर भी हम लोगों को निराश त होना होगा । 

विक्रम--कृपया श्रभी इस विषय को निर्णीत न समकिएगा। 
यदि पहले से आप आज्ञा किए होते, वो साफल्‍्य विशेष सुगम 
होता । अब तो उपकार का फल-सा हुआ जाता है, इतना ही अम 
चित्त को प्रेरे हुए है । 

सौम्या का भ्राता--मैं आपको निश्चय दिलाता हूँ कि यह बात 
नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा विचार कुछ पूर्व से ही था । 

विक्रम--अच्छा, पीछे से बनती करूँगा । 

इस प्रकार वार्तालाप करके सोस्‍्या के स्राता सहाशय अपने स्थान 
को पधारे, तथा एक-दो दिनों में एकांत पाकर कुर्निंद वीरचरजी 
विक्रम की सेवा में उपस्थित हुए । 

विक्रम --आइए, चीरवरजी ! विराजिएु; कहिए, क्या आशा है ? 

चीरघर--विषमशीलजी ! मझुभे बड़ा दुश्ख हे कि उस दिन के 
कृन्निम क्रपाण-युद्ध में मेरी भोर से कुछ अमर्ष का भी प्रयोग हो गया 
था, किंतु भारी औदाये से श्रापने किंचिन्मात्र डरा न माना । आपके 
शौर्य की में शतसुख से प्रशंशा करूँगा। आपका चन्नियत्व एवं 
पीरुष परम पूज्य है । 
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विक्रम--इसमें सेरी कोई महत्ता न थी। कृपाण के प्रयोग में हैं. 
आप भी दक्ष, हाँ, सुभूमें केवल पश्ुचल विशेष था। आपका 
शारीरिक गठन मेरे सामने कुछ दुर्बल भी है। ऐसी दशा में देर 
तक प्रायः बराबर युद्ध चलाने सें आप ही की विशेष प्रशंसा है । 
यदि आपके खड्ग का लोहा बुरा न होता, तो कया निश्चय है. 
कि विजय किसकी होती ? 

बीरबर--हतनी निश्चित जीत पाकर ऐसे मीठे वचन आपकी 
सहिसा को और भी प्रचर्धधित करते हैं । 

विक्रम--अच्छा, जो हुआ, सो हो ही चुका । इतना में भी कहूँगा 
कि न-जाने कितने क्ृपाण-युद्ध कर चुका हैं, किंतु आपका-सा योदा 
औैंने उसी दिन पाया। मैं भवदीय कौशल की मुक्क कंठ से प्रशंसा 
ऋरूँगा | 

वीरबर--बड़ी ही कृपा हुई । 

विक्रम--अब यह भी आज्ञा हो जाय कि आज यह सदन केसे 
'एकाएक भवदीय शुभागसन से पचित्र हुआ ? 

चीखर--आज मैं प्रार्थी के रूप में आपके सम्मुख उपस्थित 
हुआ हूँ । 

विक्रम--समझर पडता है, सोम्याजी के विषय में आपकी लालसा 
कुछ बलवती है । 

चीरवर--यही बात है, मित्रवर ! उससे मेरी ध्ार्थना का निर्शंय 
एक प्रकार से उस दिन के ह ह-युद्ध पर अवलेबित क्रिया था। 
इसी से में विशेषतया विजय का उत्सुक था, किंतु बह आशा तो 
अलफल दो गई । अब जाकर किस भुखे से उससे आारथना 
कर ? जा 

विक्रम--आपने बड़ी ही अलुर्कंपा तथा सौजन्य का व्यवहार 
किया; जो इस प्रकार स्वच्छु भाव से अपने शुद्ध तथा स्वाभाविक 


पुष्कर-विश्वविद्याज्नय में विक्रम ध््‌ 


विचार मेरे सामने मिष्कपट भाव से रख दिए। में उन्हें चाहता 
अवश्य हूँ, और उनके आता मे विवाह का निर्णय भेरी ही सम्मतति 
पर आधारित कर दिया हे। में आज ही आपके पत्त में सम्मति 
दे दूँगा | उन्हें विचार करने को समुचित समय मिल जाय, इसलिये 
आप ही के द्वारा अभी उनके आता के पास पत्र भेजे देता हूँ । आप 
उनके प्रास मेज दीजिए, तथा मेरे हस्ताक्षर से उसकी एक प्रतित्तिपिं 
सोम्यादेवी की सेवा में भी प्रेषित कर दीजिए । 

वीरचर--आप मलुष्य नहीं, देवता हैं। सौम्यादेवी का भी 
यही कहना था। मैंने उस काज्ञ उनकी सम्मति न मानी थी, किंतु 
अब तूने हद के साथ समर्थन करता हूँ। 

विक्रम--इसमें कोई बात नहीं हे, मित्रवर ! आपका उनके प्रति 
प्रेम भेरेवाले से बहुत प्राचीन है' । वास्तविक बात यह है कि मेरा 
विचार-ही-विंचार था, जो परिपक्र होकर प्रेम की सात्रा-पयंत अभी 
पहुँचा ही न था । 

वीरवर-- धन्य है| आपके ओदाय एवं स्वार्थल्याग को। एक 
बिनती मैं भी किए देता हूँ कि आज से हम दोनो आपके पूर्ण 
सेवक हुए । मैं भविष्य में अपने लिये कोई' इच्छा ही न करूँगा, 
चरनू भूत की भाँति सदेव सेवा-रूप में आपके हित में प्रस्तुत रहूँगा, 
और जो कुछ भी मेरा है या होगा, बह आप ही का रहेगा। मैं 
आज से आपका बेताल हो घुका । भोजन-भर का प्रबंध आपके 
ऊपर गहा । 

विक्रम--मिन्रवर | यद् आप क्या आज्ञा करते हैं ? इतना क्या, 
कोई भी सूल्य आपके आज्ञापात्तन के संबंध में में नहीं ले सकता | 
यदि इतना सूल्य देना हो, तो प्रार्थनर ही फेश लीजिए ; में अपनी 
ओर से ही आपसे विनय करता हूँ। 

बीरवर - मेरा यह निर्णय भवदीय स्वीकार पर आधारित नहीं 


नह चीसरा परिच्छेद 


है । आप कुछु भी कहूँ, झुके जो कहना था, सो मैं कह छुका ॥ 
सौम्यादेवी मुमे प्राप्त हों या नहीं, मेरा उपयुक्त निर्णय इढ़ हो 
खुका । 

विक्रम--में आपकी उदारता से अत्यंत लब्जित हो रहा हूँ। 

बीरबर---इसकी कोई आवश्यकता नहीं । अच्छा, थदि उचित 
हो, तो उपयु क्र पत्र प्रदान हों। “जो आज्ञा? कहकर विक्रम ने “दो 
पत्र लिखे, उन पर विधिवत्‌ अंकारोपण तथा हस्ताक्षर किए, और 
वीरवर के हाथ में दे दिए। यथासमय वीरबर का विवाह विधि- 
पूर्वक सौम्यादेंवी के साथ अ्रवभुथ-स्तान के पीछे हो गया । उनके 
आता के साथ विक्रम ने भी कन्यादान दिया। अनंतर विक्रम की 
सम्मति से आनेवाले अवभृथ-ध्नान पर झुष्कर पधारने का वचन 
देकर चीरवर सपध्वीक एक वर्ष के लिये कुर्निंद चले गए। दूसरे 
वर्ष संस्था की परीक्षाओं में पारंगत होकर तथा पाँचों मित्रों के 
साथ प्रमाण-पत्र एवं पारितोषिक पाकर विक्रम ने उन पाँचों मित्रों 
तथा वीरवरली को साथ लेकर उजयिनी के लिये प्रस्थान किया । 
सारे सहपाठियों तथा अध्यापकों ने इन्हें भूरि-भूरि आशीर्वाद दिए, 
तथा गुरुवर ने यथारुचि गुरु-दक्षिणा भी पाई । सर्वोत्कृष्ण शिष्य 
होने से शुरुओं ने इनका सधुपर्क से सम्मान किया। मार्ग सें ये 
सब भिन्न पूर्ण आनंद के साथ खाते-खेलते हुए जा रहे थे। सुपास 
के साथ पुर आमोद-प्रमोद भी प्राप्त रहा । 


चोथा परिच्छेद 


उज्जयिनी 


विक्रम के उल्नयिनी से पठनार्थ चलने के एक वर्ष पीछे सरस्वती- 
देवी के द्वारा राजा गंधर्वसेन को पुत्र-रत्त का लाभ हुआ, जिसका 
शुभ नाम भरत हरि रक्‍्खा गया । सारे राजकुदुंब में बड़ा ही ह्षोत्सव 
मनाया गया। सरस्वतीदेवी ने ग्रृहस्था होकर भी पूर्ण व्रिशगिती 
का आचरण स्थापित रकक्‍खा, ओर कभी किसी वस्तु की याचना 
अथवा कामना न की। उनका एकमात्र सिद्धांत सबों को प्रसन्न 
रखने का था। जिप्तको इनसे जितनी कृपा ओर प्रेम की आशा डचित- 
प्रकारेणश हो सकती थी, उससे विशेष ही इनके तत्संबंधी आचरण 
से प्रकट हुआ | रानी क्‍या थी, साक्षात्‌ कर्तव्य की मूर्ति थी। शजर 
गंधरवसिन तो परम प्रसक्ष रहते ही थे, दोनो सपत्नियाँ भी हर प्रकार 
से संतुष्ट थीं। इसी प्रकार तीन चर्ष बीतने पर पुक दिन इन्होंने 
शाजा से यों वार्तालाप किया ॥+- 

सरसवतीदेवी --देव ! आपकी कृपा इस अप्रोग्य सहगामिनी 
पर जिस आधिक्य से रहती है, वह तो वर्णनातीत है ; फिर भी आप 
जानते हैं कि मेंने वेवाहिक एवं मातृजीवन का अनुभव प्राप्त करने' 
को. अपना प्रिय. संन्यास छोडा था । तीन वर्षों में इस जीवन से 
जितना ज्ञान संभव था, प्राप्त कर घुकी हूँ। आशा है, अब आप 
झुके फिर से संन्यासाक्षम अहंण करने की आज्ञा दे देंगे, क्‍योंकि 
झुझे ऐसा दिखता है कि भविष्य सें इस जीवन से किसी नवीन 


शर्द्ध चौथा परिच्छेद 


अनुभव की आशा शेष नहीं है। अब तो मेरे लिये यद् केवल झुख- 
साधन करा सार्ग रह गया है, जिसकी झुके विशेष इच्छा नहीं | 

सजा--नतुम भी प्रिये, क्या सूर्खाओं की-सी बात करती हो ? अरे, 
मैंने जो प्रचुर परिक्षम करके तुमको भिक्षुणी से रानी बनाथा भर, 
चह तुम्हारी लमक में क्या केवल ज्ञान-दान का ही मार्ग था ? 

सरस्वतीदेवी--और नहीं तो क्या था ? कहते आप यही थे । 

गंधर्वसिन--केवल आपको ज्ञान-दानाथ में इतना यत्नशील काहे 
को होता? मेरी इच्छा इस चंद्-बंदन पर शवशः चुंबन जबने की 
थी । 

सरस्वतीदेवी---वह असज्ञता भी आपको पूर्णखपेण प्राप्त ही 
चुकी है । अब तो कोई कामना शेष नहीं ? 

गंधवेसिन-- शेष क्यों नहीं हे ? यह लालसा नित्य नवीन रूप 
धारण करती जाती है । 

सरस्वतीदेवी-- यह तो कठेव्य-पालन अथवा श्ान-प्राप्ति न होकर 
सुख-सांधन-मात्र हे । क्या झ्लुभे धोखा दिया जा रहा था! 

गंधवेसेन--छुल की कौन-सी बात थी ? जो निष्कपट शुद्ध प्रीकि 
पति-पत्नी तथा साता ओर संतानों में होती है, वह क्या कहीं इत्तर' 
आप्त है ? क्‍या ये नवीन अनुभव तुम्हें न हुए ? 

सरस्वतीदेवी--हुए अवश्य, और यह भी मानूँगी कि ये बड़े ही 
झूचिकर तथा सुखद अनुभव हैं, किंतु पुनरक्कि से क्‍या लाभ ? समझ 
लिया कि सांसारिक आंतरिक जीवन इस प्रकार चलता है। 

गंधर्वलेन--तो इससे श्रेष्ठ कौन-सा जीवन है, जिसके अर्थ तुम्र 
इसे छोड़ना चाहती हो ? 

सरस्वतीदिती--मिक्षुणी का, जिससे संसार को भाँवि-भाँति से 
ज्ञान-लाभ होता है । 

गंधर्वसेन--मैं ठुस्हें पहले ही समझता चुका हूँ कि एक साथारण- 
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तथा सज्जन शजा से संसार को खुख और ज्ञान का लाभ सो-दो सो 
संन्यासियों के प्रयत्नों से भी बहुत अधिक होता है । स्वयं देखो कि 
जब से तुमने इस राज्य को पविन्न किया हे, तब से जनता को कितना 
झुख मिल रहा है ? 

सरस्वतीदेवी---थे बातें पहले से भी थीं । 

गंधर्वसिन--थीं तो थोड़ी-सी अवश्य, किंतु इतने प्राचुर्य से नहीं, 
जो तुम्हारे आने के पीछे से प्रारंभ हुई हैं । 

सरस्वतीदेवी--इसका क्या कारण है ? 

गंधबसेन---तुमसे तर्क करने में राज्य हारा जनता की उन्नति के 
जो चित्र मैंने खींचे थे, उन्हें वास्तविकता से और भी परिवर्धित करने 
का मैंने प्रयत्न किया, जिसमें तुम अपना यहाँ आना निष्फल न॑ 
समझो । यदि ऐसा न किया होता; तो ग्रहत्यागवाला तुम्हारा आज 
का विचार केसे स्थग्रित कर पाता ? 

सरस्वतीदेवी--तो क्या जीवन-पंयत मुझे: इसी सुखद राजमासाद 
में ही रहना है ? 

गंधर्वसेल--ओऔर कहाँ जाना है ? इसमें हानि ही क्‍या है ? एक 
शिक्षिका होकर संसार का तुम जितना लाभ करतीं, उप्तसे सहखंगुना 
मैं सेकदों शिक्षक नियत करके तुम्हारे ही कारण से कर रहा हूँ । 
संन्यासिनी होफर इससे विशेष तुम क्‍या ज्ोक-सेवा कर लोगी ? 
क्या तुम समझती हो कि में तुम्हें शत्त वर्ष-पयत भी सुख से छोड़ 
सकता हूँ ? इसी भाँति तुम्हारा भेतुहरि कब छोड़े देता है 

सरस्वतीदेवी--वह तो न छोड़ेगा, सुमसे बहुत ही अचुरक् 
रहता है । 

गंधर्वसेन--यही सम्रके लो। इन मूर्खताओं में क्‍या रखा 
है? अच्छा, यह तो बतलाओ कि मुझे छोड़कर चली जाने की 
इच्छा कया तुम्हें चास्तव में होती है ? 
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सरस्वतीदेवी--सो तो नहीं है, वरन्‌ यहाँ से चलने में मेरा 
वित्त रोने लगता, किंतु कठंब्य के विचार से कहती थी । 

गंधर्ध॑सेन---धन्य प्राणप्रिये ! धन्य ! अच्छा, यह तो बतलाओ 
कि सपत्नियों से तुम्हारी अब भी अच्छी निपट रही है न ? 

सरस्वती देवी---बहुत ही अच्छी । वे दोनो बेचारी सौजन्य की 
मूर्ति हैं । विधमशील भी रहे मेरे आगे यहाँ थोड़े ही दिन, किंतु 
उन्होंने कभी तीनो माताओं में कोई सेद न किया। बड़ा ही उच्च 
विचाराश्नयी पुत्र है । इच्छा एवं प्रयत्न यही है कि भेरा भतृ हरि 
भी वेंसा ही निकले। उसकी भोली-भोली बातों से मैं बहुत 
ही प्रसन्न रहती हूँ। 

गंधर्वसिन--ये ही तो सातृजीवन के सुख हैं। आशा है, मेरे 
आचरणों से भी कभी कष्ट न होता होगा । 

सरस्व्ृतीदेवी---आपने तो सदैव मुझसे बढ़ा ही अमोघध प्यार 
किया हैं। इतना प्रेम भक्तगण ईश्वर से सी नहीं करते । 

गंधवसेद---तब भी तो ऐसी भक्ति का फल देकर, सुझे छोड़कर 
भागना चोहती थीं | 

सरस्वतीदेवी--वह कत॑व्य-पालन का भाव था, किसी प्रकार से 
कोड दुर्भाव का नहीं । 

गंधवसेद--कर्त॑व्य-पालन पति, पुत्र, प्रजावग, परिजन, बाँधवों 
आदि से भी आवश्यक है न ? 

सरस्व तीदेबी--हे क्यों नहीं ? अब तो मैं मान ही सझुकी | 
अब इन बातों का कथन क्यों होता है ? 

गंधवसेए--अच्छा, साहित्य, स्ंग्रीत, बाद्य, नुत्यावलोकन, 
शुकाकी एवं मिक्षित नृत्य में सबसे अधिक झूचिकर तुम्हें क्‍या 
है? ह 

सरस्वत्तीदेवी---तुम्हारे साथ मिलित नृत्य । 
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गंधरवसेल--यही मेरी भी भावना है। अच्छा, यह तो बतलाओं 
कि कालक से तुमने क्या! कहला दिया था ९ 

सरस्वतीदेवी---उन्हें' मैंने कहलाया था कि मिलने में तो सुभे 
ल्ज्जा लगती थी, किंतु विवाह मैंने सुख-पूर्वक स्वेच्छा से किया था; 
फिसी चिचशता आदि के कारण नहीं । 

गंधवेसिन---तज उसने क्‍या कहा ? 

सरध्वती देवी---वह मिलकर समफ्काना चाहते थे, किंतु यह में सत्य 
न मान सकी | एक लंबे पत्न द्वारा उन्हें सारा समाचार सूचित कर 
दिया; भोर वह यहाँ से चले गण । 

गंधर्वसिन---अब शस्त्रास्त्र-कत्या तथा रण-कोशलादि का समझ्भचित 
जवान प्राप्त करके बेटा विक्रम आने ही वाला है | बढ़ा ही सभअरित्रि, 
सौम्य, मातृपितृभक्त, शास्त्र-विशारद और बीर युवराज है । ऐसा 
शुत्र भला, भुझे कब सिला जाता था, वह तो श्रीमहाकालेश्वरजी 
की कृपा हो गई, जिससे में भी सनाथ हो गया । 

सरस्वतीदेवी--हैं तो बहुत ही योग्य भ्रौर प्रेम-पूर्ण युवराज । 
मैरा सी बहुत मान करते हैं'। कब तक आनेवाले हैं ? 

गंधवेसेन--शीघ्र ही; सॉडिनी-सवार आ चुका है । 

अनंबर दो ही चार दिनों में विकम अपने छुओों मिन्नों के साथ 
उज्यिनी में पहुँचकर पिता-माता तथा विमाताओं से भक्ति-पर्वक 
प्राद-स्पशे करते हुए मिले, तथा अतिशीघ्र ज्योतित्नि'ग महाकालेश्वर 
के दशेन भी पूर्ण भक्ति-भाव से कर आए । जब मित्रों ने इनका घास्त- 
'बिक युवराजवाला रूप जाना, तब उन्होंने इनकी भाव-गोपन-संबंधिनी 
क्षमता तथा. परंमोज्मादर्शों पर बड़ा ही आश्चर्य किया, अथच तभी 
से इन पर उनकी श्रद्धा भी असीमप्राय हो गई। विक्रम हारा 
थे छुओं मित्र राजा गंधवसेन के सस्मुख लाए जाकर विनयावनत 
हुए, तथा उन्होंने इनका भी पुच्च-भाव से समादर किया । अनंतर 
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राजसभा एुकत्र की गह, जिसमें राजा गंधर्वसेन के अतिरिक्त तीनो 
रानियाँ, विक्रम और वीरवर भ्रस्तुत हुए। पाँचों मालव-मितन्र भी 
आदर-पूर्तवक वहीं विराजे । एक प्रकार से यह कौटुंबिक दरबार 
था, जिसमें महामंत्री, सांधिविश्रहिक तथा महासेनापति भी 
विशेषतया सम्मिल्लित किए गए । बातचीत थों होने लगी--- 

गंधवसेन--बैटा विषक्षशील !! आज तुमको परीक्षोत्तीर्ण होकर 
शस्त्रास्त्र-विद्या तथा समर-कौशल-विशारद के रूप में देखकर में. 
अ्रत्यंत आह्वादित हूँ। आशा है, श्रव तुम्हारी ज्ञानआप्ति की 
पिपासा शांत हो चुकी होगी । 

विक्रम--पूज्य पिताजी ! अ्रभी तक मैंने योग्यता ही क्या 
संपादित की हे, जिस पर संतोष हो सके ? जब तक तचाशिला 
में भाप्य समर-कौशल की पूर्ए विद्या न प्राप्त हो जाय, तब तक 
महारण-कोविद श्कों से सफल सामना करने का निश्चय चित्त में 
कैसे आ सकता है ? उस विद्यालय की समर-विद्या प्राचीन काल से' 
परमोच्च रही आई है, तथा इन दिनों उसमें शक्कों के रण-कोशल्ष का' 
भी ज्ञान मिल गया है। अद्यपयंत मैंने दाक्षिणात्थ भारत, मालव- 
प्रंतों, गुजर-राज्यों तथा पुष्कर का ही युद्ध-शाख्र तो जाना है। अभी 
तक देव ! सेरे लिये परमोच्च सामरिक ज्ञान एक अकार से बंद 
पुस्तक है । 

संधवंसेन---क्यों महासेनापतिजी ! इनके विचार पर आपकी' क्या 
सम्मति है ? 

महासेनापति--कथन तो युवराज महोदय का थोग्य ही है; 
देव ! भला, कहीं प्रवीण विद्यार्थियों को विद्या-लाभ से संतोष होता 
है? यह भी सत्य है कि तत्तशिला में विशेष ज्ञान धाप्य है, जिसका' 
पूरा भेद अभी इन्हें अवगत नहीं है। फिर भी जितनी विद्या इन्हें 
श्राप्त हो चुकी है, चह सब-की-लब तक्तशिला के विद्यार्थियों की कौन 
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कहे, सब अध्यापकों तक को ज्ञात न होगी। मैं तो ऐसा समझता 
हूँ देव ! 

गंधवंसेन---क्यों वीरचरजी ! आपकी क्या सम्मति है ? 

वीरबर--पज़्य पिताजी ! में तो भाईजी को बहुत ही योग्य पाता 
हूँ । फिर भी विगत वर्ष पुष्कर से उत्तीर्ण होकर इन्हीं के इच्छा- 
छुपार कुनिंद तथा तत्षशि्रा सें एक वर्ष बिता चुका हूँ। हे उस 
संस्था में कुछ विशेष ज्ञान अवश्य । 

गंधवसेन---तुम्हारे पंचभद्रवर्गीय मित्रों की क्या सम्मति है ? 

एक सिन्न--पूज़्यवर ! हम लोगों का सासरिक ज्ञान अद्यपर्यत 
केवल पौष्कराध्ययन पर सीमित है। अपने मित्र को हम लोग तो 
बहुत ही प्रवीण पाते तथा इनमें कोई स्यूनता नहीं देखते हैं: । 
मंत्र-दान की योग्यता भी हम लोग अपने में नहीं पाते । फिर 
भी “अधिकस्याधिक फलमस्‌” की बात है ही । 

विक्रम--पूज्य काकाजी ! आपने सभी की सम्मति पा ली हे । 
फिर भी तीनो माताओं की इच्छा, अंतरराष्ट्रीय स्थिति, मंत्रिमंडल की 
प्रभावशाक्षिती सम्मति तथा स्वकीय सद्भावों पर विचार करके 
जो आज्ञा प्रदान करेंगे, वही स्वतोभावेन माननीया शअथच योग्य 
होगी । में तो अद्यावधि कोई परचक्र प्रबल नहीं देखता । यही 
सबसे भारी प्रश्न है, जिस पर अपना साक्षवगण किसी समय 
चितित था । 

गंधर्वसिन---थही तो मुख्य विषय है, जिस पर पूर्शेसपेण विचार 
आवश्यक है ; नहीं तो ऐसा कौन-सा पिता होगा, जो अपने घुत्न की 
ज्ञान-पिपासा अतृप्त रखना चाहे । केवल भारतीय स्थिति तथा तुम्हारी 
माताओं की प्रेम-पूर्ण इच्छाएँ क्‍या हैं, इतना ही विचारणीय है। 

रानी सदनरेखा--हम तीनो ने तो इस गहन प्रश्न पर तीन-चार 
दिनों से ' बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि बेट विधमशील ने अभी 
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तीन वर्ष ओर अध्ययन करने की भारी असिल्लाषा हम लोगों पर 
सह प्रकट कर रक्‍्खी है । 

गंधवसिन---विशेष मान इन्हें तथा मुझे तुम्हारी ही भावनाओं 
का है । तुम तीनो पारस्परिक मंत्रणा से अपना चित्त दृढ़ करके णुक 
बात कह दो, तब आगे विचार किया जाय । 

रानी सौस्यदर्शना--हम तीनो ने इस विषय पर कह बार विचार- 
विनिमय किया है । मातृहृदय प्रधानतया प्रेम-पूर्ण होता है. । हेंस 
ऐसे प्रिय पुत्र को आँख से ओट तो करना चाहती नहीं, किंतु 
विशेष योग्यता-प्राप्ति से सारे सालव-लंघ, राजपरिवार वथा स्वर्थ 
इनके कुशल अथच महत्ता के प्रश्न लगे हुए हैं । कहें, सो क्या कह ? 
एक और ममता नाहीं करने को विवश कर रही है, तथा दूसरी' 
झोर किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के न होने से बुद्धि बेटे के 
विचारों का समर्थन करती हे । 

गंधर्वसेन--इ तना बड़ा व्याख्यान में नहीं चाहता । एक बाल 
किए कि आप तीनो का निश्चित कथन क्या है ? 

रानी सरस्वतीदेवी--कथम यह है कि चित्त को बड़े कष्ट-पूर्वेक 
स्ववश करके हम तीनो विदेश-यात्रा के प्रतिकूल कोई आपत्ति नहीं 
उठातीं । 

विक्रम--अनेकानेक धन्यवाद ! यह कथन संन्‍्यासिनी माता के 
योग्य भी हैं । 

गंधर्वलेल--( महामंत्री से ) आये | आपका क्‍या विचार है 

महामंत्री--जञानना सुझे सब कछ चाहिए, और थोड़ा-बहुत 
जानता भी हूँ, किंतु विषय यह पर-राष्टू-सचिव का है । 

गंध सिन---( पर-राटू-सचिव से ) आजकल अंतरराष्ट्रीय दशा 
क्या है, सो मैं आपसे सी जानना चाहता हूँ । 

पर-राष्ट्अचिव--देव की कृपा से सब ठीक-ठाक है'। जब से 
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छोटी रानी महोदया का शुभागमन राजप्र/साद में हुआ है, तब से 
इनके आता कालकाचार्य की कोप-दष्टि इस संघ पर दृढ़ता-पू्वक चली 
आ रही है । वह सिंध के शक-राज्यों में बराबर धूम रहा है, तथा 
'भूमक शक से उसकी विशेष मित्रता हो गई है। उन ४६ सिंधी 
'शक-शाहियों में से कुछु का बिगाड़ शाहाबुशाही से' हो गया, जिससे' 
कई शाहियाँ सिंध छोड़कर, सौराष्टू में उपनिवेश बना-बनाकर 
अधिकृत हो गई हैं। उन्हीं में भूमक भी एक है। कालक उसे 
मालवच-संघ पर आक्रमण करने को समझा रहा है, किंतु उसमें न तो 
इतनी शक्ति है, न वह अज्जी ऐसा लाहस कर सकता है | उसकी 
इच्छा माथुर शकपति राजबुल से मैत्री स्थापित करके कुछ करने की 
है। जि, 

गंधवंसिन---हघर लाटेश से उसकी केसी चल रही है ? 

पर-राष्ट्र-लंचिब--लाट(घिपति तो ऐसा आचरण-शून्य अथच 
कादर पुरुष है कि उसे शक-शक्ति अमोधघ समझ पड़ती है, और 
अपना राज्य शकों के उत्पातों से सुरक्षित रखने के विचार से न चाहते 
हुए सी यह उसका अलुगासी बना रहता है। शक्ति उसकी कुछ 
महती है. ही, तथा बड़ी रानी महोद॑याँ के स्वणनों से अंतरंग गुप्त 
मनमैली के कारण भी वह उज्जयिनी का अशुभाकाँसी है । 

महामंत्री---ग्रापका सम्मति में, आये ! वर्तमान स्थित्ति कैसी है ? 

पर-रष्टू-लचित---जब तक भूमक को राजबुल की सहायता नहीं 
'पमिल्ती, तब तक उसे कुछ करने का साहस शायद न होगा । यदि 
लाटाधिपति से उसकी आशा किसी प्रकार टूट सकती, तो और भी 
निश्चित स्थिति हो जाती । 

गंधर्वसेन-- महफंत्री से ) इस विषय में, आर्य! आप क्या 
'विचारते हैं ? 

महामंत्रो--अभी कोई निकट की चिंता तो उपस्थित है नहीं; 
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मैं समझता हूँ, यदि युवराज महोदय को तीन वर्ष के लिये तक्तशिला 
में अ्रध्ययन की आज्ञा दे दी जाय, तो कोई दोष नहीं। जैसा होगा, 
देखा जायगा । 

महासेनापति--क्या कालक में थोढ़ी भी देश-भक्ति नहीं है. कि 
वह तीन बर्ष के पीछे भी केवल बदला लेने के विचार से श्वदेशी 
राज्यों पर शक्ाधिकार करा देने का उस्सुक रहेगा ! 

पर-राष्ट्रसचिव--इतनी देश-भक्ति की मात्रा उसमें नहीं हे। धार्मिक 
लोग प्रायः कूढे धर्म ही की प्रधानता समझते हैं, देश-भक्ति का उन्हें 
रंचक विचार नहीं होता। प्राचीन काल से बौद्ध धा्मिकों का ऐसा 
देश-द्रोह प्रकट है ही । 

गंधवेसिन--तव फिर' यदि संभव हो; तो अ्रपतती ओर से भी 
लाटाधिपति पर साम-दास-भय-दंड आदि के अस्थ चलाए जाये, 
ओऔर उसे स्ववश करने का प्रयत्न हो । ' 

महामंत्री---विचार तो बहुत पूज्य है, किंतु उसका आचरण पैसा 
नीच दे कि हाँ कर देने से भी उससे कोई निश्चप नहीं होगा । 

पर-रा्टू-सचिब--तो भी प्रयत्न सें क्या हानि है ? 

गंधरवसेत --हइपके लिये कौन-सी युक्ति की जाय ? 

महामंत्री--परही बात समम्त में नहीं आ रही है, देव ! 

विक्रम --काकाजी ! यदि आजह्ला हो, तो अध्ययनाथें तक्तशिल्ा 
जाने के पूर्व एक वर्ष के लिये लाद जाकर किसी प्रकार उसी नरेश 
को स्ववश करने का प्रयश्त करूँ ९ 

गंधवंसेन--्रेटा ! तुम्हारी अवस्था अभी परिपक्क नहीं है। 
ऐसे जोखिम के काम में तुम्हें सेजने का साहस कैसे कर सकता हूँ ? 

विक्रम--काकाजी ! इसमें जोखिम की कौन-सी बात है ? मिन्न- 
साव से ही उसे स्ववश करने का प्रयस्न किया जाथगा । 

गंधर्वसेन---किस पकार ? 


उजयिनी छक 


विक्रम--युब्कर में में शिवि चज्षत्रिय था ही। वही रूप बनाकर 
ट में चित्रकार बनेंगा। समय पर अवीणता की बनावट सें राज- 

आखाद सें प्रवेश हो ही जायगा | उस नरेश के एक-एक पुत्र और 
घुन्नी हैं ही । उन्हीं से मित्रता बढ़ाकर कोई युक्लि लगाऊँगा । 

रानी सौम्यद्शना--कुछ चिंता का रूप नहीं छूठता । 

विकम--मांताजी ! इसमें आप भय क्यों करती हैं ? कोई बिगाज 
थोड़े ही होना है। सारा कार्य-क्रम प्रेम-पूर्षक चलेगा। मेरे पाँचों 
मित्र आहकों के रूप में चित्र मोल ले-लेकर चित्रकला का यश 
फेलएँगे, तथा कार्य-साधन हो जायगा । 

गंधवसेन---कितना समय लगेगा ? 

विक्रम--अधिक-से-अधिक एक वर्ष । अभी बाईसवें वर्ष में हूँ । 
एुक साल राजसेवा कर देने से फल इतना ही होगा कि ब्रह्मचर्य का 
समय तच्ञशिज्ञा का पाठ मिलाकर केवल एक वर्ण और बढ़ जायगा । 

गंधर्वलेम-- अच्छा, थों ही सही । प्रयत्न कर देखो | 

विक्रम--बड़ी कृपा हुई । 

गंधवसेन--तुम्हा रे मित्रों को क्या करना होगा ? 

चीश्वर--में तो, पूज्य पिताजी ! इनका पूर्णतया अज्लुगामी हूँ । मेरा 
अब इस संसार में कुछ नहीं हे । जो कुछ है, सब इन्हीं का है, यहाँ 
तक कि शरीर, स्त्री, पुन्न, मडल् आदि जो कुछ है, सब इन्हीं के 
समकिए । इस एक वर्ष के वैधाहिक जीवन में देव को एक पौम् भी 
प्राप्त हो छुका है । है सब कुछ इन्हीं का । 

गंधर्षसिन--ये बातें मेरी समर में नहीं आ रही हैं । 

विक्रम--पूरा विवरण तो में श्रीचरणों में निवेदितः कर ही चुका 
हूँ । मैंने इन्हें कह बार समझाया, किंतु यह अपनी ही कहते जाते 
है । और सब बातों में मेरे वचन पूर्णतया मानकर भी एक इसी बात 
में नहीं मानते | मैं स्वयं इनके विचारों से बहुत कुछ लज़ित हो 
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जाता हूँ, किंतु अब कहने-सुनने अथवा समझाने-बुकाने की कोई 
बात रह नहीं गह है | यह तो चिरकाल से अपने को मेरा बेताल 
कहते हैं । आप काकाजी | इनको मेरी आ्रत्मा मान लीजिए, और 
समझ लीजिए, विषमशील और भत्हरि के अतिरिक्त बीरवर भी 
आपके एक पुत्र हैं। इसके अतिरिक्त और कोई बात शेष नहीं है । 
अब मान लिया जाय कि देव के तीन पुत्र हैं । 

गंधर्वसेन-._यही विचार झुझे भी उचित समझ पड़ता हैँ । बेदा 
वीरवर ! आज से तू भी भेरा एक पुत्र हुआ । 

बीरवर--( गंधर्वलेन के चरणों पर सिर रखता हैं, और उनके 
द्वारा उठाया जाकर हृदय से लगाया जाता है। ) पूज्य पिताजी ! मैं 
श्राज से धन्य हुआ, किंतु वास्तविक रूप मेरा बैताल का ही रहेगा, 
जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ । 

गंधवसेन - इन बातों में क्या रक्‍्खा है ? आज से तुम मेरे एक 
कौर्टुबिक व्यक्ति हो चुके | बिना श॒द्ध प्रेम के कहीं ऐसी बाते पूरी पड़ती 
हैं? ( विक्रम से ) बेटा ! सुना देंने, अपने पंचभद्वीय मित्रों के 
कारण विशेष घत-व्यय से पुप्कर में स्वय॑ अपना जीवन दरिद्रावस्था 
का बिताया । यदि झुके अपनी आ्रावश्यकता सूचित करता, तो क्या 
मैं इनकी छात्ब्ृत्तियाँ नियत न कर देता ? तूने इस एक भूखंता के 
कारण तीन वर्षों तक अनावश्यक कष्ट क्यों उठाया १ 

विक्रम--पूज्य काकाजी ! सधन जीवन का अनुभव तो आपकी 
कृपा से जन्म-काल से ही कर रहा हूँ । संकुचित जीवन में क्या दुःख- 
छुख होते हैं, ऐसा जानने की इच्छा होने से यह किया । 

गंधर्बसेन---तो दो-चार मास ऐसा कर लेता ; इतने दीघंकाल- 
पर्यत कष्ट उठाना अज्तुचित था। अच्छा, अब ये पंचभद्द क्‍या 
करेंगे ! 

विक्रम--ये मिन्रगण पूरंतया स्वतंत्र हैं। इनकी जेसी इच्छा 


ञ् 
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हो, सो करें, तथा जहाँ जी चाहे, जा भी सकते हैं । क्यों मित्रो ! 
आप सज्मनों का क्‍या विचार है ? 

एक मिन्र--अभी तो आप ही कह खुके हैं. कि लाट में हम लोग 
खिन्न-ब्यापार में स्वतंत्र रूप से आपकी सहायता कररो | ५ 

विक्रम-->वह बात विना समझे मेरे मुख से अनायास निकल 
गह थी। 

मिज--विना समझे; भी आपके श्रीजुख से कोई अनर्गल बात नहीं 
निकलती । हम पाँचों से आपका साथ अब जीवन-पर्यव का हो 
चुका हैं । यहीं उजयिनी में अपने परिवार ले आवेगे, और देव की 
जैसी श्राज्ञा होगी, उसी प्रकार राजसेवा करेंगे । एक साल लाट 
और तीन साल तक्तशिला सें आपके साथ रहकर अभी अजुभव- 
बृद्धि होगी ही । पीछे जो आजा होगी, करेंगे । मालव तो यों भी 
हैं ही, सेवा से बाहर केसे हो सकते हैं ? 

गंधवेसेन--धन्य बीरो ! धन्य ! तक्षशिला के लिये तुम्हारे अर्थ भी 
छात्रवृत्ति लग जायगी । इन्हीं के साथ रहकर छुम पाँचो काम करो, 
यही मेरी भी इच्छा है । 

मित्रवग--जो आज्ञा, पूज्य पिताजी ! 
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(अ ) विक्रम के अ्रयक्न 


लाट देश दुद्चिण गुजरात में है । वहाँ के राजा गुजर ऋत्रिय हैं । 
डनके एक पुत्र और एक कन्या है, जिनके नाम हैं. सोमदेव तथा 
रूपरेखा । राज्य बढ़ा हे। उसका सामरिक बल भी, श्रेष्ठ है| 
किंतु राजा साहस-हीन होने से शककों से दबता रहता है। शककों 
के राज्य सिंध तथा सोराष्ट्र में होने से वह अपना देश उनकी शक्ति 
से कुछ-कुछ घिरा हुआ भी समझता है। लाट नगर बड़ा हे, 
तथा वहाँ के पीर धन-घान्य-संपत्न हैं' । उस प्रांत का व्यापार भारतीय 
विविध नगरों से है ही, तथा समुद्र द्वारा कुछ बाह्य प्रदेशों से 
भी है | माँति-भमाँति के व्यापारी वहाँ झआया-जाया करते हैं, 
जिनके काम-काज भी योरथतालुसार चलने लगते हैं. । आजकल एक 
सिन्नकार सहाशय कहीं बाहर से आकर नगर सें अपना व्यापार 
जमा रहे हैं। उनके चित्रों की थोड़े ही दिनों में बड़ी घूम मच गई 
है । दंडपाश-विभाग द्वाश पूछु-गढ होने से उन्होंने अपने को शिकवि 
जन्निय बतलाया, ओर जित्तोर के निकट निवासस्थान कहा,। उनके 
साथ एक कुनिंद ज्त्रिय घोरवर भी रहते और बड़ी योग्यता-पूर्व॑क 
उनके कामों में सहायता करते हैं.। चित्रकार सहाशय अपना नाम 
विकमाक बतलाते हैं । यह और कोई नहीं, हमारे सुपरिचित 
विक्रमादित्य उपनास विषमशील' ही' हैं | इनके पाँचों मित्र काट 
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के अन्य स्थानों में सव॒तंत्रता-पूवीक रहकर, इनके यहाँ से यदा-ऋदा 
चित्र मोल ले-लेकर श्रपने सदनों में लगाते हैं, तथा समाज में 
यन्र-तत्र फिर्कर उनकी महती प्रशंसा सी किया करते हैं | विक्रमाक 
तथा इतरों के बनाए हुए विविध चित्र इनकी दूकान सें बिकते ह। 
इनका लाभदायक व्यापार शीघ्रता-पूत्नेंक स्थापित हो गया हे । शाज- 
कर्मचारी अथच संत्रिमंडल के लोग भी इनसे प्राय: चित्र मोत् 
लिया करते हैं' | इनके मित्र वीरबर विद्यार्थियों को शस्त्राख-प्रयोग 
वथा समर-शाख्र की शिक्षा देते हैं । उच्च कक्षाओं को स्वयं विक्रमाक 
-भी यदा-कदा शिक्षा दे देते हैं। इनका नाम थोड़े ही दिनों में 
-हैसा फैल गया कि एक दिन स्वयं युवराज सोमदेव महोदय इनके 
'-कल्नाभवन में जाकर चित्रों का अवलोकन करने लगे, तथा 
उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। कई चित्र मोल लेकर यह भी 
पूछुने लगे कि लोगों को सम्मुख बिठ्ञाकर भी क्या उनके तेल 
अथवा जल-चित्र बनाए जा सकते हैं? विक्रमाके के “हाँ?” कहने पर 
उल्होंने अपना एक तेल-चित्र बनवाया, जिसे दस ही बारह 
दिनों में, कई बेठकें लेकर, इन्होंने बहुत ही सुंदर बना दिया । 
इनके कलाभवन स्डे संबद्ध शिक्षालय को भो देखकर युवराज महोदय 
बहुत प्रसन्न हुए । वहाँ की सामरिक शिक्षा इन्हें बहुत उच्च समक्त 
चढी, तथा राज्य के महासेनापति को दिखलाकर उनकी सम्मति ली 
गहँ, तो भी वैसी ही पाई गहे। अनंतर युवराज सहोदय ने अपने 
पिता लाटेश्वर से वर्णन किया, तो मसहासेनापति की भरी सम्भति' 
लेकर उन्‍होंने' एक दिन विक्रमाक को बुलवाकर बात की । महासेना- 
'पृति तथा महामंत्री भी वहीं पस्तुत थे । 

लारेश्वर---विऋमाबी सहशशय ! आपकी चित्रकारी तथ! सामरिक 
विद्या, दोनो दी नगर सें बहुंत प्रशंशा हो रही है। कद्दिए, आप 
'कहाँ के निवासी हैं, तथा यह समर-विद्या कैसे प्राप्त कर सके हैं ? 
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विक्रमाक--देव ! मैं शिवि क्षत्रिय हूँ। चित्रकारी की ओर मुझे 
बालवय से ही रुचि थी, और युद्ध-विद्या यत्ञ-ततन्न घूम-धूमकर 
अनेक गुरुओं आदि से प्राप्त हुईं है। विशेष योग्यता तो किसी भी विषय 
में नहीं. उपार्जित कर सका हूँ, तथापि थोड़ा-बहुत जो जाना हे, 
उससे शरीर-यात्रा चली जा रही है | माध्यमिका का निवासी हूँ । 

लाटेश्वर--युवराज ने आपके जो चित्र मोल लिए हैं, उनमें से' 
कितने ही मुझे बहुत रुचिर तथा आकर्षक समझ पढ़े हैं, विशेषतया 
वैल-चित्र से में बहुत ही प्रसन्न हुआ । चित्र क्या है, मानो सोम- 
द्वेव स्वयं सम्मुख उपस्थित होकर वार्तालाप करना ही चाहता है । 

विक्रमाके देव की यह महती कृपा है कि मेरे साधारण ज्ञान की 
इतनी प्रशंसा की गई । यदि देव-सरीखे गुणआही संसार में प्रस्तुत 
न हों, तो ग्रुणी समझे जानेवालों की मान-बृद्धि से देश में 
छन्नतियों के मार्ग कैसे प्रशस्त हों ? में इस औदारय के लिये अनेका- 
नेक हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हैं। 

महामंत्री--मैंने सी आपके चित्रों को ध्यान-पूर्वक देखा है। 
छेसा कहे दिना नहीं रहा जाता कि वे हर प्रकार से शल्लाध्य, तथः 
सजीव हैं । हि 

महासेनापति--फिर आश्रर्य यह हे कि चित्रकारी तथा खमर« 
कौशल-से अनमिल विषयों पर आपने अभूतपूर्व योग्यता भराप्त की है । 

विक्रमाक--आर्य | आप सजानों की गरुण-आहकता भी अपूर्व हे | 
थदि यह राजसभा भद्दी कृतियों के भी वास्तविक गुण खोज मिका- 
लगे में परम पहु न होती, वो ऐसे उदार वचन मुझे क्यों सुनने को; 
मिलते ? 

लाठेश्वर---वीरवर ! आज इसलिये मेने आपको विशेष कष्ट दिया 
हे कि चित्रों से ता हम सदा आनंद उठावगे ही, भला क्या भवदीय 
छुद-चिच्या से भी इस राज्य को कोई लाभ संभव है ! 
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विक्रमार्क---मैं तो अपने सामरिक ज्ञान को श्री उच्च समझता 
नहीं, किंतु जितना कुछु कर सकता हूँ, चह राजसेवा से श्रर्पित होगा 
ही । इतनी बात अवश्य है' कि में कुछ ही मास के लिये इस नगर 
में उपस्थित हुआ हूँ, तथा अपची चित्रकला पर विशेष ध्यान देना 
चाहता हूँ । तथापि नेमित्तिक रूप में जो सामरिक सेवा ली जाने 
को हो, उसके लिये देव के समान गुणग्राही से नाहीं क्यों करने 
लगा ? प्रत्येक दशा में राजाज्ञा का पासन बाध्य है ही। 

सद्दामंत्री---उच्च समाज भें उचित वार्ताज्ञाप का भी ज्ञान आपका 
कम नहीं है । क्या कमी राजसेवा भी कर लुके हैं ? 

विक्रमार्क--पो बात नहीं है, आर्य ! किंतु राजदरबारों में आने- 
जाने के अवसर चित्रकारी के नाते कभी-कभी मित्र ही चुके हैं । 

लाटेश्वर--यदि मैं यह चाहूँ कि मेरी सेना का निरीक्षण करके 
आप कृपया उसके गुण-दोष झुभे बतलाएँ, तथा उसकी अज्षति में 
भी योग दें, तो क्या ऐसा संभव होगा ! 

विक्रमाकं--में तो समझता हूँ कि जहाँ आय सहासेनापति क-से 
समर-शास्त्र के अगाध पंडित प्रस्तुत हों, वहाँ सेरा ज्ञान किस गणना 
में आ. लकता है ? मेरी श्रभी अवस्था ही क्या है, तथा अनुभव 
भी कितना हे ? 

ल्पटेश्वर---यह प्रस्ताव मैंने जो आपसे किया है, वह इन्हीं की 
सम्मति से हो रहा है । अभी तक हमार यहाँ गुजेर-समर-शास्त्र का 
ज्ञान चलता है, किंतु आपके पाब्यक्रम को देखकर स्वयं इन्हे 
बहुत नचीनता समझ पढ़ रही है। अत्येक पुरुष सब कुछ नहीं जाना 
करता; जितना कुछ हम लोगों को ज्ञात हे, उसका लाभ तो हमारी 
सेना को मित्त ही रहः है; रही मोलिकता, वह सदेव उपादेय 
सप्नी जएती हे । 

महासेनापति--अध्यापक सहोदय ! आप अपनी शुद्ध सम्मति 
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प्रक करने में मेरे सामरिक ज्ञान की मिंदा न समझे। स्वर्य मेरी 
ही इच्छा है क्वि आप राजकीय सेनाओं का निरीक्षण ऋर जो-जो 
परिवर्तत योग्य समझे, थे निर्भयता पूवंक देव के सम्मुख निवेदन 
करें । मैं भी कमी-कमी आपके साथ रहकर मत-परिवर्तन किया 
करूँगा | आशा है, इस बात से उभय पक्षों को लाभ होगा | 

विक्रमाकी---बड़ी कृपा । सेवार्थ अस्तुत्ति में मुझे अणु-मात्र संकोच 
नहीं है, किंतु होगा वह नेमित्तिक रूप में ही। 

महासेनापति--नित्य रूप सें आप राजखेना क्यों नहीं चाहते ? 

विक्रमाक --अभी मेरी अवस्था छोटी हे ; इच्छा यह है कि देश- 
अर में यत्र-तत्र परिश्रमण करके चिन्रकल्ना तथा समर-विद्या, दोनो 
को अप्री और उद्चत करूँ। अपने वर्तमान ज्ञान-भर से अभी खझुमे 
सम्यक्‌ प्रकार से संतोष नहीं है । 

महासेनापति--बीरवर ! आपके विचारों को मैं बहुत योग्य 
समझता हैं। आशा है, सारा संकोच छोड़कर अब आप देव के 
आज्ञा-पालन में भवृत्त होंगे । 

विक्माक--जों आज्ञा; मुकेश कोई आपत्ति थोड़े ही है । 

इस प्रकार निवेदन के पीछे विक्रमाकंजी अ्रणाम करके अपने 
स्थान को पधारे, ओर यदा-कदा सेना का निरीक्षण करने लगे ) 
इस कार्य में महासेनापति से मंत्र करके आपने मित्र चीरबर को 
भी साथ रखना योग्य समका । ऐसा होता था कि कभी-कभी दोनो 
व्यक्ति साथ जाते थे, और उनमें से एक-ही-पुक अलग पड़कर भी 
काम करता था। सेना की चुटियों को दूर करने में इन लोगों ने प्रचुर 
परिश्रम किया । अन॑तर महासेनापतिं की सम्पति से विक्रमार्क महीदय 
शक-पति भूमक के राज्य में भेजे जाकर उनको आज्ञा के अनुसार 
शक-लेना| का भी निरीक्षण करके उस समर-शास्त्र का भी ज्ञान बहुत 
कुछ प्राप्त करने में समर्थ हुए । जब शक-देश से पत्चटकर लाड 
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में फिर पहुँचे, तब महामंत्री तथा महासेनापति को शाथ लेकर 
नरेश ने इनसे एक बार फिर विंचार-विनिमय किया | 

लाटेश--कहिए, विक्रमकजी | अब सक आपने हमएी सेना कए 
निरीक्षण पूर्णतया कर लिया होगा, तथा शक-दल को देखकर तुल- 
नात्मक ज्ञान भी अवश्य ही प्राप्त किया होगा । 

विक्रमाक--देव की कृपा से ऐसा करने के अवसर तो मुझे अच्छे 
,मिल चुके हैं, तथा आर्य महासेनापति से मंत्र कर ही चुका हूँ । 

महामंत्री---तब अपने विचारों का निष्कर्ष देव के सम्मुख निः- 
संकोच भाव से प्रकट कर सकते हैं। हम लोग उसे जानने के 
लिये उत्सुक हैं । 

विक्रमाक---बड़ी कृपा हुई, आये ! मैंने तथा मेरे मिन्न चीरवर 
ने राजसेना का निरीक्षण ध्यान-पूर्वाक किया है। उसका वर्तमान 
रूप हम लोगों की समझ में योग्यता-पू्वेक संचाल्षित है | यदि कोई 
निरीक्षक त्रुटियों का कथन निरीक्ष्य वस्तु के संबंध में करे ही नहीं, 
तो यह सी समझा जा सकता है कि उपने अपने कतव्यों पर समुचित 
ध्यान नहीं दिया। वो भी जो न्यूनाधिक दोष सुझे समझ पड़े हैं, 
थे में आर्य महासेनापति से निवेद्ति कर चुका हूँ, तथा उन विषयों 
पर हम दोनो का मतेक्य समुचित विचार-विनिमय के पीछे हो 
चुका है ९ केवल एक बात रह जाती हे, जिसे में सहा्दोष मप्ततर हूँ, 
किंतु जिसका देव के सम्मुख निवेदन करना में अपनी योग्यता के बाहर 
अथवच 'छष्टता-पूर्ण समझता हूँ । मुभे क्या अधिकार हे कि लाटेश्चर 
की किसी नीति के संबंध में सत-परकाशन करूँ, विशेषतया उस दशा 
में, जब कि मैं अभी एक बाल्नक हूँ, तथा इस राज्य से मेशा कोई 
इंढ़ संबंध न तो है, म मैं स्थापित कर सकता हैँ, क्योंकि इसके लिये 
मेरे पास असी समयाभाव है । 

महासेवापति--छुकले तो आप अपने सारे विचार कह ही 
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चुके हैं, और मेरा आपसे न्यूनाघिक मतेक्य भी है, तब देव के 
सम्मुख कथन करने में क्यों संकोच करते हैँ ? इस राज्य की अंतरंग 
विचार-सभाओं सें पूर्ण निर्भयत्ता तथा दृढ़ता के साथ प्रत्येक मंत्रदाता 
को स्वमत-प्रकाशन का न केवल अधिकार रहता है, वरन्‌ ऐसा बाध्य 
भी सभममा जाता है । 
महामंत्री---में भी इस कथन का समर्थन करता हूँ । 
लाठेश्वर--वीरवर ! आप साश संकोच छोड़कर निर्भयता-पूर्व॑ंक 
अपने कथन कीजिए । यथासाध्य मैं उन्हें मानने का भी प्रयत्ष करूँगा, 
क्योंकि वे न केबल आपके विचार हैं, वरन आय महामंत्री तथा 
महा सेनापति द्वारा भी सत्कारित हो खुके हैं । 
विक्रमाक---तत्र क्षमा-याचना के अनंतर बिनती करता हूँ देव ! 
भवदीय सेना इस राज्य की अंतरराष्ट्रीय नीति से कुछ व्यथित 
है । वर्तमान गुजरात में दो प्रधान राष्ट्र हैं, अर्थात्‌ लाट और उत्तरी 
गुजरात में देव ताम्रलिप्तार्षिका राज्य | यदि ये दोनो आपसी 
ईर्ष्या-हेष तजकर शुद्ध निष्कपट मैत्री में आबद रहें, तो इतर गुर्जर- 
राज्य सहज ही हैं इनसे मिलकर चले, जिससे समग्र गुर्जर-शक्ति 
एक होकर अ्चंड बत्ष उत्पन्न कर सके । ऐसी दशा सें भारत 
जीतने के उत्सुक त्रिदेशी कर तथा अन्यायी शकों से दबने की कोई 
आवश्यकता न रहे, क्योंकि यद्यपि सारी शक-शक्तियों के मित्र जाने 
से उनका बल महान्‌ हो सकता है, तथापि हैं वे भी कह' खंडों में 
विभक्न, और एक सबल्ल राष्ट्र का सामना नहीं कर सकतीं । 
लाटेश---इस विघय पर तैन्‍्य बल्ष में शेथ्रिल्थ होने का क्या 
कारण है! 
विक्रमाक---बात यह है, देव ! कि शक सेमिक अपने लाट देश में 
प्रायः आयाः-जाया करते हैं, और वे यहाँ के सैनिकों को निर्ताल तुच्छु 
मानकर वचनों तथा कृत्यों से इनका भाँति-भाँति से अपमान करते 
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हैं, जिन बातों को विवशता के कारण इन योद्ाओं को सहना 
पड़ता है । इस बात से ये हतोत्साह होकर आत्मनिर्भरता खोते 
जाते हैं.। स्व॒राष्-सेनिक बल की हेयता उनके नेत्रों के सम्मुख इतनी 
नाचा करती है कि शक-जाति को ही अपने से उच्चतर शेणी के 
मनुष्य समझने सें बाध्य-से हो रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय मोरव में चति 
आती है। इन्हीं दिनों शक क्षत्नप भूमक एक घार इस नगरी में जब 
आया भा, तब देव तो भेंट करने उसके पटभवन को पधारे, किंतु वह 
'घुक बार भी भवदीय प्राप्ताद सें न आया । वहाँ सी उसने देव 
के महत्व का अपने आचरणों से कुछ अपमान-सा किया, पेसा सेनिकों 
तक को भान हुआ, मानो लाट राज्य उसका दबायल-सा हो | देव 
का स्वभाव परमोश्च है। ऐसी चुद्ध बातों से' सवदीय चित्त पर 
संभवत: प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु सेनिकों को ये बहुत घुरी लगती हैं। 
फिर शकों से मैत्री एक प्रकार स्वदेश-शत्रुता है। ये ऋर विदेशी धीरे- 
घीरे अधिकाधिक भारत पर न केबल आतंक जमाते जा रहे हैं, 
वरन्‌ इनके राज्य का प्रतर भी हो रहा है। उत्तरी गुजर राष्ट्र 
संबंध के कारण मालव-संघ का मित्र है | यदि उससे शुद्ध मैत्री 
स्थापित हो सके, तो मालव-बीरों का भी साहाय्य अपने को समता 
के रूप में प्राप्त हो जाय, जिससे अपनी शक्ति ओर भी प्रकांड हो 
उठे । जब तक सेना में स्वबल्न की महत्ता तथा स्वदेश-प्रेम के भाष 
आध्मनिर्भेरता के साथ सबल नहीं होते, तब तक उसकी सामरिक 
शक्कि नितांत हीन रहेगी । वह समझती है कि हम लोग क्‍या देश' 
में शक-क्रता तथा अन्याय फैलाने के लिये जान देते फिरते हैं? 
विना परम दृढ़ स्वदेश-ओ्रेस तथा न्‍्याय-पुर्ण पत्त पर विश्वास हुए 
कोई सेना सबत्न नहीं कही जा सकती । देखा जाय देव ! कि ऐसे' 
भाषों के भारी मान से मालवों की राजभक्तकि केसी श्रेष्ठ है? 'माल- 
बानाँ जय? के मूलमंत्र से प्रत्येक मालव-बीर कट मरने को उतावला[ 
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हो जाता हे। यहाँ अपनी सेना के उत्साहार्थ ऐसा कोई मंत्र" 
उपस्थित नहीं, वरन्‌ जितनी बाते हैं, थे उल्टी शौय-विवाशिनी हैं (. 
में लाटीय सेना के बल-वद्ध'न के अ्तिकूल ऐसी ही कठिनाइयों 
को देखः हूँ, देव ! अपने कठु विचारों को इस स्पष्टटा के साथ 
अकट करने की एक बार फिर क्षमा माँगता हूँ । 

लाटेश्वर--नहीं विक्रमाकजी | क्षमा माँगने की कोई आवश्य- 
कता नहीं। आपने तो अपने भाव हमारे बहुत हठ करने पर प्रकट 
किए हैं | उनमें बहुत कुछ तथ्य भी है। जब हमारे महासेनापति 
का भी ऐसा ही भाव है, तब बात विचारणीय है ही | ( महामंत्री 
से ) कहिए आर्य | आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या 
कसी पर-राष्ट्र-अचिव से सी बात होने का अवसर आंया था ? 

महामंत्री--देव ! विक्रमाकजी महोदय शिवि ज्षत्रियः होकर भी' 
गुजर-शक्रि-बृद्धि के लिये ऐसे उत्सुक रहते हैं, मानो स्वयं गुजर ही 
हों। इतने दिनों से हमारी सेना में काम करते हैं। साधारण 
सेनिकों, चमूपों, सेनापतियों आदि से पूर्ण मित्रता के साथ मिल- 
मिलकर सभी के प्रेम-भाजन हो रहे हैं, तथा सारे मंत्रिमंडल पर 
भी स्वविचार व्यक्त कर चुके हैं.। सैनिक उन्नति के अयत्तों में इनका 
समय भी बहुतेरा लगता रहता है, तथापि हम लोगों के बहुत हुई 
करने पर भी कोई सेवां-शुल्क नहीं स्वीकार कर रहे हैं.। सारा 
मंत्रिमंडल इनके निःस्वार्थ भाव-गर्मित परिश्रम-प्राचुय, गुर्भर-प्रेम,. 
जिराज्स प्रकृति तथा परोपकार-पूर्ण क्ृत्यों से बहुत प्रभावित 
इम छा इनके निष्कर्षा को अध्यंत पूज्य दृष्टि से देखते हैं । भूमक- 
वाली अहंकार-पुणं कृतियों से सारे मंत्रिमंडल का हृदय विदीण हो 
रहा था, किंतु इस विषय पर देव के मौन से किली ने कुछ प्रकट न 
किया । क्‍या हमारा राष्ट्र कोई वस्तु ही नहीं कि अपनी ही छाट 
राजधानी में हम भूमक-से चाब्ों का ऐसा अहंभाव सहें, तथा 
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इन कऋएर वन्य जंतुओं की अपमान-गर्भित चेष्टाओं, कथनों आदि को 
हृदय का रुचिर जल्ला-जलाकर सहाय मानते रहें ? में तो देव ! इनके 
विचारों से पूर्णतया सहमत हूँ। सुझी पर क्या, सारी राष्ट्रीय जनता 
शकों पर महाक्रोधित है, किंतु देव की सहनशीलता से हम लोग 
विवश हो रहे हैं ; कहें, तो क्या कहें ? 

लाटेश्वए---जब सबके ऐसे भाव थे; तब कहना था। ( महा- 
सेनापति से ) क्यों, श्रार्थ | अपनी सेनिक तत्परता पर आपके क्या 
विचार हैं ? 

महासेनापति---क्या बिनती करूँ ? देव ! सेना श्रपनी जैसी सहती 
है, ओर उस पर जैसा राष्ट्रीय व्यय है, उसके अनुसार उसकी सामथ्ये 
मानो कुछ सी नहीं है । निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकता कि यदि 
छापना राष्ट्र कोई अज्ुचित पक्ष लेकर किसी युद्ध में शबुत्त हो, तो समर- 
भूमि में अपनी सेना कहाँ तक विश्वसनीय होगी ! 

लाटेश्वर--तब ते पेसा दिखता है कि विक्रमाक ने कोई नवीन 
बात नहीं कही; बरन्‌ सारे मंत्रिमंडल का चिरकाल से यही मत 
था । 

महामंत्री--ऐसा नहीं है, देव ! हम सबके चित्त शर्कों के 
अस्छा अत्याचारों से बुफे हुए थे, जनता त्राहि-आ्राहि करती थी, 
सेना मारे क्रोध के ओठ कादती और दाँत पीसती थी, किंतु 
किसी का कोई वश नहीं चलता था। जब दो-चार बार ऐसे 
मामले देव के सम्मुख नम्रता-पुवंक, किंतु इृढ़ता के साथ उपस्थित 
किए गए, तब यही आज्ञा हुई कि शाकों से मिन्र-भाव के कारण 
किसी प्रकार बिना शत्रुत्त बढ़ाए हुए ऐसे अपद्रव शांत रखने 
के प्रय्ष हों। इन दिनों विक्रमाकेजी ने जब उसंग के साथ 
अपने देश-प्रेमनामित जातीय विचार हम लोगों के सम्मुख उप- 
स्थित किए, तब इनके थोड़े ही प्रयल्ों से इनसे हम सबों का 
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मतैक्य हो गया। औरों की कौन कहे, स्वयं युवराज महोदय 
की भी इनसे मित्रता है। इनका स्वभाव ऐसा महान है कि 
निम्न-ले-निम्न और उच्च-से-उच्च व्यक्तियों से संदेव एक रस-पणो 
जझलक के साथ मिलते हैं। कभी किसी से अपने लिये कुछ चाहना 
तो दूर रहा, यदि किसी रूप में कोई कुछ देना चाहे, तो भी 
स्वीकार न करेंगे । अपनी राजधानी में सहसखों लोग इनकी न्यूनाधिक 
कपाओं से बाधित हैं, किंतु स्वयं इस पर किसी के अनुभह का 
भार कदाचित नहीं है। चित्रशाला से इन्हें आय अवश्य विशेष 
है, किंतु साधारण जनता पर इनका व्यय इतना है' कि बचाना 
तो दूर रहा, कुछ अपने ही पास से डठा श्रवश्य देते होंगे। 
इनके कल्ला-प्रेम, परोपक्ार, गुजर-प्रेम आदि शतमझुख से सराह 
नीय और पूज्य हैं। ऐसे महानुआव के मत का प्रभाव हम लोगों 
पर क्योंकर न पड़ता, विशेषतया इस कारण से कि हम सबों 
के चित्त में भी वैसे ही विचार भरे हुए थे। विक्रमाकजी सच- 
मुच देश-प्रेम तथा ओऔदाय की मूति हैं। इनका-सा गुणी भी 
खोज निकाक्षना अ्सभवश्राय है । 

लाठटेश्वर - पिक्रमाकेजी महोदय ! में आपसे अपनी भी पूर्ए 
सहालुभूति प्रकद करता हूँ । जब मेरी जनता के साथ आपका 
ऐसा सदृव्यवहार है, तब उसके द्वारा में भी आपका पूणंतया 
आमारी हूँ। ऐसे महानुभाव की सस्मति न सानने का कल्लक मैं 
अपने ऊपर स्वप्न में भी न लगने दूँगा। कृपया यहे भी बतलाइए 
कि उत्तरी गुजर-राष्ट्र तथा साक्व-संघ के शुद्ध भाव जानने के 
अवसर सी क्या आपको कभी मिले थे ? 

विक्रमाक --मैं देव के कृपा-पूर्ण प्रोत्शाहन तथा आये सहामंत्री 
महोदय के अतिशयोक्ति-गभित बचनों से बहुत ही आशारी हूँ। 
देव ! उन दोनो राष्ट्रों में सी मेरा जाना हो चुका है, क्योंकि 
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अलुभव-प्राप्ति के विचार से मैंने देशांतरों में श्मण बहुत किया 
है। यदि देव उपयु क्र अतरराष्ट्रीय विचारों को पसंद करने की' 
कृपा कर सकें, ओर इस कारये सें सहयोग देनेवाले किसी अन्य 
व्यक्ति का अभाव हो, तो इसके फलीभूत करने का भार मैं अपने ऊपर 
बिना किसी निजू लाभ के ले सकता हूँ। मेरा बिचार भारतीय राष्ट्र 
. समुदाय को सबल करने का है, जिससे कऋूर शर्कों का आधान्य यहाँ 
न हाल पाए। इस सहाभाव की सफलता ही सेरा पुरस्कार होगा। 

लाटेश्वर--( मह्दामंत्री से ) समझ पढ़ता है, आय ! कि 
विक्रमाकजी के कथनों की स्वीकृति के अर्थ अब मंत्रिमंडल से 
भी विचार-विनिमय करले की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि 
इस पर सबका मतेक्य-सा दिखता है । फिर भी इतना सोचना 
रह जाता है कि दोनो, गुर्जर-राष्ट्रों का मेल यदि मालब-लंघ से 
हो जाय, तो क्या हम लोग शक-शक्कि से अभय हो सकेंगे ! 

महामंतन्नी--मेरा तो ऐसा ही विचार है, देव ! 

सहासेनापति--ओऔर मेरा भी । 

लादेश्वर---तब, विक्रमाकैजी ! हम आपकी सम्मति कार्य-रूप 
सें परिणत करने को प्रस्तुत हैं । आप कृपया इसके लिये प्रयत्न 
फीजिए | 

विक्रमाक--देव ! सें इस आज्ञा से बहुत ही बाधित हुआ। 
निवेदन यह है कि उन दोनो राष्ट्रों से भी मैं ऐसी ही आज्ञा 
प्ररण्त कर सकू गा, ऐसा भेरा विश्वास है। में यहीं अस्तुत रहूँगा, 
ओर वीस्वरजी के द्वारा जो मेरा सामरिक शिक्षालय चल रहा 
है, वह भी इसी भाँति चलता रहेगा। मैं अपने दो विश्वस- 
नीय, चतुर मित्रों को प्रेषित करके उन दोनो राष्ट्रों के नेताओं को, 
जिमसे मेरी भी न्यूनाधिक मित्रता है, पन्न लिखकर थुक्ति-पूर्वक 
उनका उत्तर मेंगा लगा, तथा आशा है कि थे स्वीकृति- 
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सूचक होंगे । तब नियमाजुकूल संधि हो जायगी; ऐसा भेरा 
विश्वास है । 

लादेश्वर बड़ी कृपा होगी । तो भी मेरी इच्छः है कि 
इतली भारी राजसिया का कोई पुरस्कार आप अवश्य स्वीकार 
कर लीजिएगा । 

विक्रमाक--मैंने कोई प्रण तो पुरस्कार के प्रतिकूल किया नहीं 
है, तथापि मेरी भावना ऐसे उच्च प्रयत्नों में स्वकार्य-प्राधन के 
प्रतिकूल रहती है, क्‍योंकि इससे श्रोताओं के द्वारा विचार- 
अहण में संकोच का भय रहता हैं। यदि किप्ती प्रकार भारतीय 
राजमंडला शत्रु-दर्प से निद्वत्त हो सके, वो यही क्या कम पुरस्कार 
हे? 

लाटेश्वर--आपके विचार प्रमोद हैं । पुरस्कार का प्रश्न 
आगे-पीछे देखा जाथगा । अभी आप अपने मित्रों के मार्ग- 
व्ययार्थ धन शजकोष से ले लीजिएगा। कार्य-संपादुन शीघ्र 
होना चाहिए । 

विक्रमार्क--जो आज्ञा । 

अनंतर यह विचार-सभा, भंग की गई, ओर विक्रमार्क महोदय 
अपने कारय में लगे । 

( व्‌ ) रूपरेखा 

युवराज द्वारा चित्रशला की भारी प्रशंसा सुनकर राजकुमारी 
रूपरेखा भी अपनी अंतरंगा सखी के साथ एक दिन वहाँ डप- 
स्थित हो अनेकानेक बढ़िया चित्र देखकर बहुत हर्षित हुई । अन॑त्र 
कई चित्र मोक्त क्लेकर बिक्रमाकजी से संल्ञाप भी करने त्गीं--- 

रूपरेखा--चित्रकार महोदय ! मैंने आपकी सजमता, परमो 
आचरण, चित्रकला-संबंधी प्रवीणता तथा सामरिक ज्ञान की 
भहती प्रशंसा सुनी है। यदि यधारुचि बेठके लेकर मेरा भी 
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वैसा ही तेल, चित्र बना दीजिए, जेला युवराज का बनाया है, 
हो बड़ी कृपा हो । आशा है, आपकी कोई विशेष कष्ट न होगा। 

विक्रमाक--राजकुमारी जी ! आपके दु्शंव पाकर मैं बहुत ही 
कतज्ञ छुआ हूँ। यदि कोई प्रश्न पूछे या विचार प्रकट करू, तो 
आशा है, आप कथा सखीजी उसके कोई उचितानुचित अथ्थे 
न लगाएँगी | में एक कलाकार हूँ, तथा सौंदि्यावजोकन अ्रथच 
उसकी प्रशंसा मेशा व्यापार ही है। सौंदर्य-रत्ण में न केवल 
चित्रों द्वारा करता हूँ, वरन्‌ देश्वरीय खष्टि में भी उसके स्थिरी- 
करण का प्रयत्न मेरा धर्म है। क्या ऐसी आज्षा हो सकती है कि 
बिना संदेह था संकोच उत्पज्ञ किए हुए में छुल-होन वार्ता कर 
सकूँ 

सखी---चित्रकार महोदय ! आपका प्रश्व कुछ उद्विग्नता-जनक 
है ही, क्‍योंकि हम लोगों का परिचय अभी आपसे आयः नहीं के 
बराबर है। कि! भी आपके उच्चातिड्य आचरण की सारे नगर में 
घूम है, अतणुव यदि शुद्धू कल्लाविंद्‌ होने के नाते से श्राप हमारी 
राजकुमारी के विषय में सौंदर्यादि के संबंध में कुछ कहें-सुनंगे, तो हम 
लोगों को आपत्ति न होगी । क्‍यों न राजकुमारीजी ? 

रूपरेखा--यही बात है । आप सिःसंकोच भाव से प्रश्न कीजिए । 

विक्रमार्क-+अच्छा, तो कहता हुँ. कि राजकुमारी का-सा अयूत- 
चूवें जगन्मोहक सौंदर्य मैंने आज त्तक कहीं देखा नहीं। इसको मैं 
चिश्रप्ट पर यथावत्‌ अंकित कर सर गा, इसमें संदेह है। इनके-से 
अंग॑-अत्यंग पर ही ध्यान देकर शायद महर्षि वाह्मीकि ने “'समः सम- 
विभक्तांग:” बाला छोकांश खिल्ला हो; तो भी इनका-सा आकर्षण 
कंदाचित्‌ उनको. भी देखने को न मिला हो। अवस्था इनकी अभी 
केषक्ष १९ वर्ष की हो सकती है । है न ऐसा ही ? 

सखी--यही बात है। 
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विक्रमाक॑---मैं जानता हूँ कि गुजर-देश में हैश्वर ने सुंदर व्यक्तियों 
के शरीरों को रंग बहुत बढ़िया प्रदान किया है | फिर भी राजपुत्री- 
जी का-सा लाकिसा-युक्त, स्वर्ण-कांति-विमर्दक रंग मैंने अद्यावधि 
किसी इतर में नहीं देखा। इसके अतिरिक्त अंग-पन्यंगों की सुधराई' 
की उत्तमता जब शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती, तब चित्रपट पर 
मैं कैसे ला सकूगा, यही ध्यात में नहीं श्राता। में यह जानना 
चाहता हूँ कि मोजन, व्यायामादि के संबंध में आपका आह्विक नियम 
कैसा हैं ? मेरी महती इच्छा है कि यह ज्वलंत सोंदय प्रनन्‍व- 
याज॑कार के उदाहरण-रूप में चविरकृल-पयत संसार में स्थापित 
रहे । 

सखी---अभी तक तो कोई विशेष प्रयत्न किया नहीं गया है । 
क्या कंपया आप इस विषय पर कोई सम्मति प्रदान करेंगे ? 

विक्रमाक--मेरी इढ़ सम्मति यह है कि रूप का स्थिरीकरण 
उत्तम ख्वास््य से ही सभ्व है, अन्यथा नहीं । अतएव भोजन, 
व्यायाम, साधना, जीवन-चर्या आदि के संबंध में राजकुमरीणी 
को स्वस्थ रहने पर भी किसी महामभिषक्‌ की सम्मति पर इृढ़ता- 
पू्चंक चलना चाहिए, जिसमें यह हइेश्वरदत्त महानिधि संसार को 
चिरकाल-पयत उपलब्ध रहे । मेरी शष्टता क्षमा कीज़िएगा। 
मैंने जो भवदीय सौंदय की इतनी भ्रशंसा की है, इसमें न तो 
कोई चाहुकारिता है, न साहित्यिक प्रेमियों की-ली रचना या 
प्रीति-भाव का लेश-सात्र संस | मैं तो एक कन्नाबिव्‌ के नाते 
संसार सें यह महती निधि स्थापित-मात्र रखना चाहता हूँ। 
सौंदय का पुश्णो निरीक्षण अथवा ज्ञान भी चित्रकारों को साधारण 
व्यक्तियों से बहुत विशेष होता है। इश्तीलिये मैंने आप दोनों 
को इस महानिधि की सहत्ता का बोध कराया है, जिसमें इसके 
रक्तण का पूर्ण प्रयल हो, तथा जिल्लालौल्यात्‌ अथवा इंदिय- 


लाइ-राज्य है ने 


सुखार्थ इस महारतम का दुरुपयोग न होने पाए | इतना हीः 
वरदान मैं राजकुमारी से माँगता हूँ । 

रझूपरेखा---चित्रकार महोद्य ! आपका यह अत्युक्ति-पूर्ण वर्णन 
है तो बहुत श्रवण-पुखद, किंतु इसके रक्षणार्थ आप मुरू पर तपस्वी 
जीवन का-सा भार भी डाल रहे हैं । 

बिक्रमार्क--तपश्चर्या से फल भी तो अमोघ मिलते हैं । श्राशा 
है, आप वरदान से नाहीं कश्के एक शुद्ध कन्माकार को निशश 
ले करेंगी | 

रूपरेखा---यञ्पि मेरी अ्रवस्था अ्रभी खाने-खेलने की है, तथापि 
आपकी अभिलाषा पूर्ण करने का इृढ़ वचन देती हूँ । 

विक्रमाक--बड़ी कृपा | यदि ऐसा कर सकिएुगा, तो आप ही 
को संक्षार-यात्रा का पूर्ण सुख भी मिक्तेगा | भेरे बचनों को शुद्ध 
कल्ला मात्र के रूप सें लीजिएगा, ऊह्य प्रार्थनादि से संबद्ध नहीं । 

रूपरेखा--बड़ी कृपा । अच्छा, अब मेरे चित्र-संबंधी प्रस्ताव 
का उच्दर तो दे ही दीजिए । सेरी इच्छुए उसकी महती है । 

विक्रमाके - यथासाध्य. आपकी निराश न करूँगा, किंतु अपनी 
शक्ति पर मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है । 

खखी--चित्र तो मैंने इसी शाला में एक-से-एक बढ़िया अभी 
देखे हैं । क्या अब आप चैसे फिर नहीं बचा सकते 

विक्रमाके--अच्छा, में आपको पसंद आए हुए दुस-बारह 
चिन्नों की समीक्षा आप ही के सम्मुख करता हूँ। ( यह कहकर उन 
दोनो ह्वारा पसंद किए हुए कई चित्र लाकर आपने कहां। ) अब 
इनमें से किसे आप उत्कृष्टतम मानती हैं ? 

सखी--( एक चित्र दिखललाकर ) यही क्या डुरा है ! 

विक्रमाकक--किंतु इसकी नासिका राजकुमारीवाली से निकृष्ट 
है। ( एक अन्य चित्र दिखलाकर ) इसके बाहु और गले के 
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आभूषण तथा रूप उस्कृष्ट होकर भी राजपुत्री के आगे फ्ीके पड़ 
जाते हैं। किसी की लंक फीकी आती है, तो किसी के उस । कहीं 
सस्तक का रूप बराबर नहीं बैठता, तो कहीं माँग और बेणी का 
सौंदर्य । प्रत्येक चित्र में सामूहिक आक्ेण को न्‍्यूमता तो भ्रत्यक्ष 
ही है। 
रूपरेखा--क्या ये दोष मिटाकर चित्र बनाएं नहीं जा सकते ! 
विक्रमा्क --हो ऐला अवश्य सकता है, किंतु जो सामूहिक प्रभाव 
और तेज वेवीजी के मस्तक पर प्रस्तुत रहकर अपूर्वग शोभा प्रदान 
करते हैं, उनको चित्रपट पर उतार वेनेवाली तूलिका की शक्ति सुभमें 
मिलनी सुगम नहीं है । फिर सौंदर्य ऐसा सुहावना है कि जितने 
चार उसे देखिए, उतने ही बार चित्रकारी से हटकर चित्त वास्तविक 
रूप ही पर जमा रहता है। विषयातर पर विशेष ध्यान जाने से 
चित्र की उत्तमता में भेद पड़ सकता है । 
रूपरेखा--यह तो कथन-मात्र समझ पड़ता है, चित्रकार महोदय ! 
आप चित्रकार होने के अतिरिक्त कवि भी दिखाई देते हैं। श्ररे, 
प्रयत्न तो कीजिए । 
विक्रमाक---अच्छा, दो दिन विचारार्थ प्रदान हों । श्रनंतर बिनती' 
करूँगा | 
झूपरेखा--जैसी इच्छा । 
इस प्रकार संलाप के पीछे राजपुत्री राजप्रासादु को पधारी । वहाँ 
एकांत में सखी से उनकी थों वार्ता हुईँ-- 
खपरेखा--प्यारी सखीजी, इस चिन्रकार के रूप और गुण भेरे 
चित्त में ऐसे गद रहे हैं क्वि विवश हुई जा रही हूँ। कहो, अब 
क्या करूँ ? ह 
सखी--रूप, शील श्र गुण उसके सब अद्वितीय हैं, किंतु कोई 
शजकुमार तो है नहीं; पिताजी कब के माने जाते हैं' ? 


द्वाइ«-श।ज्थं डक 


हूपरेखा -- वह मानेगा या नहीं, यह भी प्रश्न है। समझ तो ऐसा 
पढ़ता है कि कला की आड़ में झुझे पर अपनी पूण्णं मानसिक 
अनुरक्ति प्रकट कर रहा था | 

सखी - इसमें तो तिल्त-मात्र संदेह नहीं, किंतु आचरण उसका 
इतना उच्च है कि राजस्वीकृति के विना अनुचितप्रकारेश विदा 
हादि न करेगा, न आप ही ऐसा चाहेंगी | इधर पितृ स्वीकृति एक 
अनहोनी-सी घटना होगी । 

रूपरेखा --मैं तो समझती हैं कि वह साताजी के ब्ारा प्राप्त हो 
सकेगी । रूप और भुण, दोनो में ऐसा मनुष्य कहाँ मिला जाता है ? 
केवल राज्य का अभाव सब कुछ नहीं है। उसके पास भारी उदारता- 
मात्र के कारण 'धनाधिक्य नहीं दिखता, नहीं तो प्राप्ति में कमी 
न होगी | 

सखी-- क्या आप अपनी ओर से भी प्रेम-भिक्षा माँगना चाहती 
हैं? 

रूपरेखा-- इसमें अब अनौचित्य क्या रह गया है ? अपना 
आअमोध प्रेम था कम-ले-कम आदर प्रकट करके वह एक प्रकार से 
प्रीति की भिक्षा माँग ही झुका है । इधर मैंने जिस छण से उसे देखा 
था, उसी क्षण से विव्रश हो चुकी थी । 

सखी - इस बात में कुछ शीघ्रता की मात्रा समझ पड़ेगी । 

रूपरेखा--शीघ्रता तो उसी ने कर दी । मैं स्वयं चित्त से प्रार्थी 
हो चुकी थी कि उसने अपनी अभिलाधा शब्दों तक में प्रकट ही 
कर दी । मुझे दिखता है कि अब अधिक साम करने से कहीं वह 
चला ही न जाय, और मैं हाथ मज्षती हुई रह जाऊँ। परदेसी तो 
डद्वरा । उसका भाव पूर्णतया छुल-द्वीन तथा सारिक है । 

सखी--तब फिर गुप्त रूप से उसका आशय लेकर प्रयत्ष किया 
जाय, यह वचन ले लिया जाथ कि बात कहीँ प्रकट न हो । 

रूपरेखा-«यही उचित है । 
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अनंतर तीसरे दिन उसी सखी को साथ लेकर राजकुमारीजी 
एकाकी समय में चित्रशाला को पधारी, और आलाप होने लगा। 

सखी--कहिए चित्रकार महोदय, आपने चित्र बनाने के विषय में 
विचार इृढ कर लिया या नहीं ? 

विक्रमाक--सखीजी ! झुमे इस विषय में अपनी शक्ति पर 
विश्वास नहीं जमता । यदि आज्ञा हो, तो खुलकर बात कह दूँ, यथ्वपि 


००. 


इस प्रकार के कथनोपकथन का स्वल्प परिचय के कारण मुझे कोई 
अधिकार नहीं है । 

झपरेखा--अआपके आचरणों की भारी उत्कृष्टता से में सभी 
प्रकार के शुद्धू कथन सह्य मानती हूँ । आप निर्भयता-पूर्वक, जो चित्त 
में आवे, बराबर कहिए।। मैं बुरा न मारनूँगी । 

विक्रमाक -- तब बिनती करता हूँ कि मैं देवीजी के अपूर्वो सौंदर्य 
के सम्मुख अपना चित्त सेभाल नहीं पाता। ऐसी दशा में आचरणों 
के पतन का भय उपस्थित हो जाता है । लाट-नगर में मेरा जो कार्य 
था, वह समाप्तप्राय हो चुका है। अतणव श्रब मैं यहाँ से अति 
शीघ्र प्रस्थान का प्रबंध करने लगा हूँ, जिसमें कोह मानसिक 
अनोखित्य भी न होने पाए | झुमे; चित्र बनाने के प्रयत्न सें इस रूप- 
शशि को बार-बार ध्यान-पूर्धक निहारना पड़ेगा, जिससे सात्तिक 
भावों का बल शरीर में हो जाता संभव है. । चित्र मुझसे बनेगा 
नहीं । यह भी प्रार्थना करू गा कि देवीजी चिहऋ्शाला सें पधारने 
का कष्ट कृपा करके न उठाया करें । अपराधों के लिये क्षमा माँगकर 
छेसी धष्टता करता हूँ । बिनती यह भी है कि मेरा शुद्ध भाव समझ- 
कर क्रोध न कीजिएगा । 

सखी--क्या आपने कभी मुकुर में आत्मीय कांति निहारने का 
कष्ट नहीं उठाया ? याँदि सेरी सखी की साधारणी शोभा आपको 
घेसी प्रभावोत्यदिका दिखती है, त्तो स्वयं अपना विशाल रूप 
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'परखने में आपकी कलात्मिका बुद्धि किधर प्रस्थान कर जाती 
है | क्या कलात्मक ज्ञान ने आपको इतना न बतलाया कि जितना 
प्रेम एक ओर से होता है, उत्ना ही प्रायः दूमरे ओर भी 
'दिखलाने लगता है ? क्या दो व्यथित हृदयों को जीवन-पर्यत विमर्दित 
करना ही आपको सर्वश्रेष्ठ सांसारिक आचरण तथा न्याय दिखता है 
विक्रमाक--मैं. क्या सुन रहा हूँ? राजकुमारीजी को किसी 
अज्ञात-कुल-शील्ष विदेशी ब्यक्ति को अपना हृदय एकाएकी देने का 
क्या अधिकार है ? कहाँ सारी साम्राज्य की राजकन्या और कहाँ 
एक साधारण चित्रकार-मात्र ? भेरे शील-गुण, विद्या, सांसारिक 
स्थिति आदि आपने क्या जानी ? मैंने भी श्रापफी मानस-उच्नति 
की क्या देखा ? एक दूसरें के लिये हम दोनो पूर्णतया अज्ञात हैं। 
ऐसों का वैवाहिक संबंध एकाएकी कहाँ संभव है ? यह सत्य है कि 
इनको निह्ारकर सेरा चित्त स्वचश नहीं रहता 'है, किंतु चित्त भेरे 
शरीर के कृत्यों का स्वामी नहीं । में कठिन प्रथर्न द्वारा उसे स्वचश 
करूँगा, किंतु विना शुणादि जाने केंचल रूप-संबंधी मोह से अपने को 
घेवाहिक बंधन में फिसी से आज नहीं कर सकता । उधर देवीजी 
एक बालिका-मात्र हैं| उचितालुचित का सम्यक्‌ बोध अभी इनको 
नहीं है। महर्षि बोधायन का कथन हे---/न ख्री स्वातम्प्यमईति |!” 
इसका प्रयोजन यह है' कि बालव्य में पिता, थुवावस्था में पति 
तथा बुद्धावस्था में पुत्र स्त्री के अभिभावक्र रहते हैँ, तथा वह स्वतंत्र 
क्रभी नहीं होती । 
रूपरेसा--यह कथन एक पुरुष ऋषि का है, न कि धघोषा, मैश्रेयी, 
शार्गी आदि का । क्‍या उनके कथनों सें भी आप ऐसे पोच विचार 
दिखलमा सकते हैं ? 
विक्रमाक--अच्छा, इस शास्त्रीय तक से क्या प्रयोजन है ? अभी 
तो आपकी अवस्था पिता की अभिभावकता के बाहर जाने की नहीं । 
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सखी --आप केले जानते हैं. कि हसारी सखी द्वारा विना पिता 
की आज्ञा के आपसे ऐला अस्ताव किया ज्ञायगा ? हमारी सखी 
व्यक्ति-हीन राज्प से राज्य-हीन व्यक्ति को स्वीकार्य मानती हैं। आप 
स्वयं प्रीति-प्रदर्शन द्वारा एक प्रकार से भ्रेमन-प्राथना करके अब पीछे 
हट रहे हैं । 

ब्रिक्रमारक--सखीजी | मैंने तो राजपुत्री के जाज्वल्यमान सौंदर्य 
की उचित स न्यून प्रशंसा-मात्र की । अपने चित्त की विवश्ता भरी 
चित्र न बना सकने के संबंध में बतलाई । इससे इतर यात़ना 
क्या की ! 

प्रखी-ईसमें प्रेम-प्रस्ताव व््यंज्रित था । 

विक्रमाओ॑ पहले तो यह भाव सेरे चित्त में था नहीं, किंतु अब 
समझ पड़ता है कि पुक प्रकार से ऐसर कहा अवश्य जा सकता है; 
फिर भी मैं चाहता हूँ कि देवीजी मेरे गुश-दोष समर से, भ्ौर मैं 
इनके । इसके पीछेयदि इनके स्वजन भी सानें, तो मुझे विवाह में कोई 
आपत्ति न होगी । इतना सम्रक, लिया जाय कि मैं एक साधारण 
व्यक्ति-सात्न हूँ; विशेष संपत्तिवान्‌ नहीं । यद्वि केवल गुणों से रीऋ 
संभव हो, तो मेरे आचरण पर विचार हो, तथा मुझे भी गुण- 
प्रदर्शन हों । में आपले कोह धन-घान्य नहीं चाहता । अपने 
कुदुंब की सम्यकप्रकारण सुख-पूर्वक रखले-भर की संपदा प्रेरे पास हे । 
मैं तो एक प्रकार से तपसवी हूँ | यदि रूप के अतिरिक्त सदसुण भी! 
देखूँ, तो शुके कोई आपत्ति “नहीं | तथापि जान-समभकर मैंसे 
कोई अस्दाव किया न था । 

रूपरेखा -आप तो भगने के विचार में हैँ, फिर गण कंसे 
देखिएगा ? में मानती हूँ कि आपके विचार परम शुद्ध थे, किंतु मेरा 
ही चित उन कथनों से भी चंल्लायमान हो गया ! 

विक्रमापी--मैं अपनी विचार-झूल्पता से मुखेता कर गया। निर्दोविता 
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होते हुए भी भेरे-ले कथन किसी अनुभव-शूल्य बालिका को उद ग- 
कारी हो सकते हैं । अ्रब तो जो हुआ, सो हो ही गया । मैं यहाँ 
में जाकर सीधा तच्षशिल्रा के विद्यापीठ में प्रविष्ट हो तीन बर्ष- 
प्र्यत अध्ययव करूँगा । वहीं देवीजी भी यदि चाहें, तो विद्या- 
लाभ करें | इतने दिनों में यदि कोई अनौचित्य सामने न आया, 
जैसा कि मैं निश्चितप्राय समझता हूँ, तो देवीजी को अधिकार 
देता हूँ कि मेरा वश्ण कर लें। इनकी भारी कृपा से इन्हें इतना 
और वचन देवा हूँ कि यदि यह चाहेंगो, तो मैं नाहीं न कर सकूँगा, 
किंतु इन्हें विना मेरा कोई दोष देखें भी न परुण करने का 
अधिकार रहेगा । 

रूपरेखा--तीन वर्ष-पर्यत विद्या-लाभार्थ व्रत-प्रालन अभी आप 
आवश्यक समभते हैं क्या ? 

विक्रमार्क--अवश्य । यदि अभी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लू, 
तो भी इतने काल श्रविवाहित रहूँगा । ऐसी दशा में समझ सकती 
हैं कि मानो प्रस्ताव मैंने अभी से स्वीकॉर कर लिया । देश-प्रेम तथा 
झोदाय पर मेरी विशेष श्रद्धा है, तथा स्वार्थीषता से भारी 
खिढ़ । 

रूपरेखा --तब मैं गुप्तरीस्या यह निबंध स्वीकार करती हूँ। 
यद्यपि आप मुझे स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, तथापि में उसे 
अहण नहीं करती । यदि ठोन वर्ष-पंथंत हम दोनों के आचरणों में 
कोई चिशेष दूधण प्रंकेट न हो, तो आज ही से हम दोनों का 
वेवाहिक निबंध गुप्तरीस्था परम॑ इढ़ तथा अद्ूट हैं। मैं भी इतने 
दिनों विद्या-प्राप्ति और आचरणोश्नतिं के पाठ सीखने में तन-मन-घन से 
प्रवृत्त रहूँगी । एक प्रकार से भवदीय निबंध मेरी अमोघ उन्नति 
करेगा । 

विक्रमाक--जब आप इतनी दृढ्तो-पुर्वंक सेरे अदृत्त प्रेम' का 


पृछ्दे पाँचवाँ परिच्छेद 


आदर कर रही हैं, तब में भी ग़ुप्तरीत्या बतलाता हूँ कि निर्धत न॑ 
होकर में मालव-संघ का युवराज हूँ। केवल यह बात किसी से 
प्रकद न होने पाएं, यहाँ तक कि आपके माता-पितांदि भी न 
जाने | 

रूपरेखा--यह सुनकर में और भी प्रसन्न हुईं | मेरा एक गुण तो 
आपने जान ही द्विया कि राजपद का गर्द छोड़ केवल गुणों पर रीऋ- 
कर मैंने आपका आदर किया था । 

विक्रमाकै--एतदर्थ अनेक धन्यवाद ! इतना और कहे देता हूँ कि 
देश-प्रेम के लिये में शरीर ही धारण करता हूँ। यदि आपके या 
स्वयं मेरे भी कोई स्वजन इस महागुण से घोर प्रतिकूलता करेंगे, 
तो शब्रुओं के खमान मेरे द्वारा विनाश्य तक होंगे । 

रूपरेखा--सारे देश के लाभाथ सुझे किसी बात में आपत्ति 
नहीं । कृपया हस कोगों का पूरा वार्तालाप गुप्त रखिएगा । 

विकमाक--पुसा तो होगा ही । अच्छा, फिर आज ही से 
आपका चित्र बनता प्रारंभ होकर आठ-दस दिनों में पूर्ण हो 
जायगा | अब सुझे परिस्थिति-परिवत्तेन के कारण कोई उद्विग्तता न॑ 
होगी । 

रूपरेखा--बढ़ी कृपा । 

अनंतर विक्रमार्क ने ख़्ब चित्त लगाकर राजकुमारी का एक ऐसा 
उत्कृष्ट चित्र बनाया; जिसे देखकर वह परस प्रसक्न हुईं। उनके 
आसाद में लगाए जाने को इन्होंने कई परमोत्तम चित्र और भी 
पदिए, जिनमें एक स्वयं अपना भी था | 

(सर) संधि 

दस ही पंदद दिनों में विक्रमाक ने उत्तरी गुजरात अथच मादख- 

संघ से स्वीकार-पत्र मैंगवाकर लाटेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर 
. दिए, और यथाससय तीनो राज्यों में, साम्य के विचारों पर गर्मित 
॥ 
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पूर्णा मित्रता की संघियाँ नियमालुसार हो गई। उनका भाव यह 
था कि पारी बाह्य शक्तियों के संबंध में थे. तीनों राज्य, श्त्मस्सश 
तथा आक्रमणों सें मिलकर पूर्ण मित्रता के साथ व्यवहार करेंगे, 
तथा इन तीनो में से भ्रत्वेक का शत्रू या मित्र तीनो के लिये ऐसा 
ही समझा जायगा । अनंतर सेना-संबंधी उन्नति के अपने सारे 
विचार महासेनापत्ति को बतलाकर जब आप वहाँ से स्वदेशार्थ 
अस्थान करने को उद्यत हुए, तब एक अंतरंग राजसभा में महामंत्री 
तथा पर-राष्ट्रलचिव के साथ बैठकर लाटेश्वर ने इनसे इस प्रकार 
विचार-विनिमय किया--- 

लादेश्वर--विक्रमाकजी | आपने विदेशस्थ शिवि चझश्नरिय होकर 
भी हमारे लाट-राज्य का भारी उपकार क्रिया है; इसके लिये मैं 
परम प्रेम-पूर्वक अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ, तथा यह भी चाहता हूँ 
कि कोई पुरस्कार भी ग्रहण करके सुझ्के बाधित करें । 

पर राष्ट्सचिब--आपके प्रयव्नों से हमारा संबंध भारतीय समीप- 
चर्ती राष्ट्रों से अच्छा हो गया है । आशा है, भविष्य में यह नवीन 
व्यवहार उत्तमता-पुर्तक चलेगा । आपको राजकीय आजा से पुरस्कार 
लेने में लजा का बोध न करना चाहिए । 

महामंत्री---आप इसे पुरस्कार न॑ मानकर पारिभ्रमिक समकिए | 
जिन लोगों के हाथ चित्र बेचते थे, उनसे क्‍या दास न लेते थे ? 
शमारा- भी तो कास किया है । न्‍्याय-पुवेंक देखा जाय, तो यह राज्य 
ही आपसे बिना मूल्य कोई काम क्योंकर ले सकता था ? 

विक्रमाकं--देव की आज्ञा योग्य है, तथा आप महाजुभावों के 
कथन भी यथार्थ हैं | पारिश्रमिक या पुरस्कार कुछ भी लेने में मेरा 
कोई अपमान न द्वोकर समान ही है। कोई लज्ना नहीं बोध करता, 
केवल, इतना ध्यान आता है कि मैं वास्तव में वेश-भक्त हूँ। यदि 
ह्लाट-राज्य इढ़ता-पूर्वेक देश-रक्षा तथा शक-प्रतीकर में ग्रवृत्त रहे, 
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तो भुस्दे सेवा तक करने सें कोई आपत्ति नहीं, किंतु राज्यों के भय 
समय के लाथ बदल भी सकते हैं | इधर मेरे जीवन का सुख्य 
उद्देश्य शर्कों से देश की रक्षा है। संभव यह भी है कि यही राज्य 
किसी समय शकों के अनुकूल हो जाय | ऐसी दशा में मुझे इसके 
प्रतिकूल भी प्रथत्त करना पड़ेगा । इसीलिये स्वामी-सेवक-भाव 
नैमित्तिक रूप में भी स्थापित करने में सुझे संकोच होता है, क्योंकि 
किसी भी दशा में स्वामित्वदण की लाज रखनी भव्गृत्थ के लिये 
शावश्यक है। 

महामंत्री--नैमित्तिक सेवा का वेतन लेने से स्वामी-सेवक-भाव 
सद॒( को स्थिर नहीं होता | समझ लीजिए कि ऐसा होन! हखित 
है कि न तो आप हमारे अनुचित भार के अधीन हों, न हम लोग 
आपके । न तो पारिश्रमिक पुरस्कार हे, न पुरस्कार से ही सदेव़ 
स्वामी-सेवक भाव उपजताः है। 

विक्रमाक--तब सें यही बिनती करूँगा कि मैंने जितना कार्य 
किया है, उसी के अनुसार योग्य वेतन मिल जाथ, उससे विशेष कुछ 
नहीं । राजकीय दया को भी में अग्राह्म महीं मानता , किंतु राज्य से 
अपना संबंध अ्रभी इतना दृढ़ नहीं समझता कि अ्रपने में हसकी 
पात्रता समझ | 

लादेश - विक्रमाकंजी | में आपकी उच्च भावनाओं से हर्षित 
हूँ । आपको पारिश्रमिक ही दिया जायगा। यदि उसकी मात्रा 
आप ही के कथनानुसार रक्‍्खी जाय) तो आप उसे बहुत घटाकर 
कहेंगे, ऐसा मुझे भय हैं। अतएव मदासंत्रीजी से परामर्श करके 
उसकी मात्रा स्थिर कर क्लीजिएगा । 

विक्रमाके--जो आज्ञा देव ! छष्टताओं के लिये कमा माँगकर 
मैं अब इस राज्य से बिदा दोता हूँ। बड़े ही प्रेम एवं नम्नता-पूर्तक 
देव तथा मंत्रिमंडल को प्रणाम करता हूँ । आशा है, भविष्य में भी 
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हस राज्य से मेरा संबंध प्रेम-पूर्ण रहेगा, तथा मेरे द्वारा इसे' सदेव 
लाभ ही पहुँचेगा । 

लादेश्वर---मैं आपके उच्च विचारों तथा गुजर-प्रेम से बहुत 
प्रसन्न हैं । आशा है, भविष्य सें भी ऐसे ही भाव स्थापित रहेंगे। 

अमंतर विक्रमाकजी अपनी सामग्री एकत्र करके, राजकुमारी 
के एक बार फिर दशंत् करके, तथा उन्हें पूर्णतया आश्वासन देकर 
सवर्ग उज़यिनी को प्धारे | चलते समय बद्धभोजादि करके आपने 
परम सदार्ता-पूर्वक निम॑त्रित अतिथियों को प्रसन्न किया । 
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तवच्शिला-विद्यापीड 


(अ ) रूपरेखा और विक्रम 

विक्रम की ब्वाट-संबंधिनी कार्यवाही से राजा गंधवंसेन बहुत 
ही प्रसन्न हुए । विशाल हर्षोत्साह एवं उत्सवों के पीछे इनके तक्ष- 
शीला में तीन चर्ष-पर्यत अध्ययनाथ सारे कुदंब तथा मंत्रिमंडल 
ने असन्नता-पूर्वक'. आज्ञा एवं सम्मति दे दी। रुघर्य इनके, वीरवर के 
अथच पंचभद्वों के लिये उचित मात्रा में व्यय की आज्ञा हो गई, 
जो इन लोगों को एक शिवि-मित्र के द्वारा मिलने का प्रबंध हुआ । 
तक्षशिला श्कों के राज्य में था, जिससे विक्रम के गुप्त रूप से 
रहने के संबंध में विशेष प्रयत्व किए गए । आप यथापूरत्त शिवि 
सन्निय विधमशील कहलाते रहे । वहाँ पहुँच, मुख्याचार्य की आज्ञा 
लेकर आप मासिक व्यय में से पुष्कर की भाँति छ पुणय शिष्यों को 
सहायता देने लगे । बीरवर ने तीन को दी, तथा पाँचों भद्वमित्रों ने 
अपनी-अपनी छात्रवृत्ति से एक-एक को । इस प्रकार विक्रम को 
मिलाकर इक्कीस विद्यार्थियों का एक मित्रसंघ स्थापित हो गया। 
यहापि किसी भी मित्र का सहायता-स्थापन के संबंध में कोई च्तव्य 
न था, वरन्‌ विक्रम ने उन सबको पूर्णतया स्वतंत्र रहने की आज्ञा 
भी दी थी, तथापि पुष्कर में जैसा हुआ था, उसी प्रकार इन स्बों ने 
यहाँ भी इनसे तथा आपस में पूर्ण मैन्नी अथच सहायता देने का 
ढंग स्थापित किया। आाचाय की आज्ञा लेकर आपने जैसे. वहाँ 
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रात्रि में रक्षणार्थ भ्रमण का नियस स्थापित किया था, वैसा ही यहाँ 
भी किया, केवल इस बार वीरचर ने इन्हें किसी दिन अकेले बाहर ने 
जाने दिया, वरन्‌ पतिरात्रि के लिये कभी इनका साथ न छोड़ा। 
शेष उन्नीस मित्रों में भी छु दिन तीन-तीन लोग साथ रहते थे, केवल 
- एक दिन विक्रम और वीरवर ही फिरा करते थे । वीरवर ने सालव- 
शज्य द्वारा नियुक्र सारी-की-सारी छात्रवृत्ति इतरों को लगा दी थी, 
तथा अपने लिये व्यय का प्रबंध स्वयं अपने मंडल से किया था। 
पंचभद्दों ने अपनी-अपनी ात्रबूत्तियों को भारी समझकर आधी- 
आधी बृत्ति से एक-एक पुर्यशिष्य की सहायता की थी । स्वर्य विक्रम 
के बहुत कुछ नाहीं करने पर भी इस बार व्ययार्थ कुछ अधिक धन 
मिलने लगा था। इसीलियें इन्होंने छू त्ञोगों की सहायता की। 
प्रतिरान्नि के परिश्रसण में इस रक्षा-संडक्षी में प्रतिसप्ताह एक रात्रि 
को दो लोग निकलते थे, तथा शेष दिनों में पाँच-पाँच | साधारण 
रचकों को आचाये की गुप्त श्राज्ञा मिल चुकी थी कि इनकी सहायता 
किया करें । इस प्रकार रक्षा का कार्य चेतन्यता-पूर्वक् चलने लगा । 
विक्रम के वहाँ पहुँचने से प्रायः दस दिन पूर्व ही लाव-देश के 
-थुवराज, सोमदेव तथा राजकुमारी रूपरेखा विद्यापीठ में प्रविष् 
हो चुकी थीं । राजकुमार ने थुरू-वद्या सीखने में विशेष ध्यान 
लगाया, तथा राजकुमारी ने स्त्रियों के योग्य विषयों पर। विक्रम 
की मंडली तथा इन दोनों की योग्यता एवं प्रबल विद्या-प्रेम से 
अध्यापक-वर्ग बहुत प्रश्ञ रहता थां। दस भकार इन सबकी 
उन्नति का मार्ग बहुत प्रशस्त तथा विद्या-संबंधी लाभ पुर्णता के 
साथ अग्रसर था । जब विक्रम विद्यापी5 पहुँचे, तब चार-छु दिनों 
में अपनी अंतरंग्रा सखी के साथ राजयुत्री रूपरेखा इनसे जाकर 
पुकांत में मिलीं। दोनो अत्यंत प्रप्नन्न हुए, और वार्तालाप भी 
होने ल्लगा--- 
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रूपरेखा---कट्टिए थुवराज महोदय ! हम लोग तो यहाँ आपसे 
दस-बारह दिनों पूप से प्रविष्ट हैं, आपने इतना विलंब क्यों 
लगाया ? 

चिक्रमा्ं--देवीजी महोदया | झुभे पिता तथा माताओं की 
श्राज्ञा अथनर मंत्रिमंडल की सम्मति प्राप्त करने में कुछ विल्लंब' 
लग ही गया ! पहले लाट से उजयिनी गया। इतने दिन बाहर 
रहने से मात्ता-पिता ने ह्ो्सिव मैनायां। अनंतर पठन-पाठन का 
कथन करके कठिनाई से आज्ञा प्राप्त कर सका। उधर आप सीधी 
चली आई होंगी । 

रूपरेखा---यही बात थी। अच्छा, यहाँ घोर दरिद्रता का यह 
भरगल आप क्यों गाँठे हुए हैं ? यथायोग्य प्रकार से क्‍यों नहीं रहते ? 

विक्रमाक--यहाँ शर्कों का अधिकार है', श्रवएव गुप्त रूप से 
रहने में विशेष कल्याण को आशा है । दरितरावस्था से 
अपने ऊपर छोगों का ध्यान कम जाता है। डर सारे जीवल- 
भर सघन दशा का उपभोग करतो ही रहा हूँ, और मविष्य में 
भी करना है। अतएुव कुछ काज्ष-पर्यत वरिद्रावस्था के भोगने 
से कष्ट न होगा, तथा अनुभव-वृद्धि होगी ही। विद्याप्राप्ति को 
ब्रह्मचये जान-विवद्धानाथ होता ही है । दरिद्रातरस्धा में लोकानुभव 
घहुत अधिक हो जाता है । 

झूपरेंखा--आपकी सभी बातें परस विचिन्न हैं | कहाँ मालव- 
युवराज, कहाँ शिवि चित्रकार ओर कहाँ एक दरिद्न विद्यार्थी ! 
आपकी तो “अनेकरूपरूपाय दिष्णवे प्रभविष्णवे” वाली दशा है। 
सेरा इन सभी रूपों को भक्ति-भाव से नमस्कार है। 

विक्रमाक--ऐसी ग्ाज्ञा न हो देवीजी | में तो आप ही दास 
हो चुका हैँ | सेवकों का ऐसा मान बढ़ाने से समय पर आज्ा-भेंग 
के बल्ेश डढा सकेंगी । 
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सखी--ऐैसी ही कृपा सद्रेव हमारी सखी पर बली रहे, थही 
झ्ाथना है । ह 

विक्रमाफ-्यह बात अब इन्हीं के अधीन है, में तो वचन-बद्ध 
हुँ ह्दी। 
, झुपरेखा--यचन-बद्ध हम दोनो हैँ। अच्छा, एक प्रार्थवा विना 
किए नहीं रह सकती । 

विक्रमाक---वह क्‍या है ? 

रूपरेखा---अ्रतिस्रप्ताह एुक बार हम लोगों को सहभोज्यता से क्या 
सम्मानित कर सकते हैं ? 

विक्रप्ाक--ञति दो सप्ताह एक दिन स्वच्छुंद रखिए, दो दिन मेरे 
यहाँ आप तीनो का भोज रहे, तथा एक दिन मेरा आपके यहाँ । मैं 
अकेला जाया करूँगा, उघर आ्रपके साथ सोमदेवजी तथा सखीजी 
भी रहा करेंगी । 

झूपरेखा --इसमें तो आपके नियमित ब्यय पर बी पड़ेगा । 

विक्रमाक --किसी प्रकार काम, चल ही जायगा | एक बात भौर 
है | आप स्वतंत्र न होकर आता की अभिमावकता में हैं, अतएव 
अकट में यह प्रस्ताव उन्हें करता चाहिए। 

रूपरेखा--वया झुभे इतनी भी अधिकार नहीं 

सखी --है अवश्य, किंतु युवराज के विषय में उन्हीं का प्रस्ताव 
योग्य है, बरनू उनसे बात भी में करूँगरी । आप मौन ही रहिए । 

विक्रमाक--यही बात है, सख्तीजी |! आप दूर की बात सोच 
रही हैं | एक बिनती भी है कि यहाँ झुके युवराज कहने की आदत 
ने डाक्षिए । 

रूपरेखा--अ्रच्छी बात है । फिर में जाती हूँ । कृपा रखिएगा। 

विक्रमार्क--जैसी इच्छा ; कृपा तो आपकी पुख्य है। 

इस प्रकार वार्ताल्ञाप करके रांजकुमारीजी सखी के साथ अपने 


बे 
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निवास-स्थाव को पधारी । उसी दिन युवराज प्रोमदेव ने इनके पास 
आकर उपयु क्राजुसार सहभोज्यता का विषय निश्चित कर लिया । 
थह पूरी संडली पठल-पाठल पर इृढ़ता-पूर्वाक ध्यान देती थी। झाथ- 
ही-लाथ सामाजिक विषय भी चला करते थे। एक बार जब विक्रम 
थुवराज सोभदेवजी के यहाँ भोजन कर रहे थे, तब इस प्रकार 
आलाप-संत्वाप होने लगा +-- 

रुपरेखा--विषसशी लजी ! शाप जब लाट में विराजते थे, तब पार्टचर 
आदि घारण करते थे; आजकल घोर रूप से दरिद्वता क्यों घेरे हुए है? 

विषमशील--उस काल में एक सघन व्यापारी था, किंतु अब 
अपनी साधारणी दशा पर हूँ। 

झूप्रेखा--समक तो आप अध्यंत निर्धन पढ़ते हैं । 

विषमशीक्ष---“ प्रत्यत्षे किंग्म्रम।णम?? की बात है, देवीजी ! 

रूपरेखा--भ्रत्यक्ष बातें बहुधा अशुद्ध भी निकल जाती हैं। में 
अनावश्यक चिचार क्यों करूँ ? आप उत्तर दीजिए न 

विधषमशील्--तब उत्तर यह है कि आप निर्घन होंगी, में तो सघन 
हूँ । सारा व्यय करके भी दश पण प्रतिमास इतरों के ल्लिये बच जाते 
हैं। जिसे आवश्यकता हो, वह निर्धन है । दरिद्रता तो विचाराधीन 
होती है, धनाधीन नहीं । 

सोमदेव--( हँसकर ) तब तो आप महाधनवान्‌ दिखते हैं । 

रूपरेखा--लाट में तो अंगल्ीयक, तारहार, रनग्रथितोत्तरीय आदि 
घारण करते थे, वे सब क्या हुए ? 

विषमशील--डउस काल चित्रों की बिक्री से घन कुछ अधिक पाप 
था । विदेश-थात्रा के समय पिताजी ने भी विवश करके बहुत कुछ 
दे दिया था । 

सोमदेव-- वह सब सामझी अब क्या हुई. ? 

विषमशील--लाट से प्रस्थान के समग्र एक-एक अहाभोत् और 
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चमरभोज किए थे । जो वस्तु जिस सुपात्र व्यक्ति को भाई, वह उसे' 
ही मिल गई । झुमे उन वस्तुओं की आवश्यकता शेष न थी, क्योंकि 
व्यापार वहीं छोड़ चुका था । 

सोसदेव--यह चमरसीज क्य( चस्तु है ? 

विषमशील--जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है. वेसे ही 
चमारों को भी कराना चाहिए । मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूँ | 

रूपरेखा--है तो श्रेष्ठ विचार । 

सोसदेव--चलते समय मंत्रिमंडल ने भी आपको कह लक्ष पण 
तथा प्रचुर सामग्री दी थी । 

विषमशील---मैंने उसे चाहा कब था ? हठ-पूर्वक दी. गई थी । 
आप ही के यहाँवाले बाह्मणों की भेंट हो गई | अपनी सामग्री भी 
उन्हीं की देकर विद्यापीठ को चला आया । यहाँ. उन वस्तुओं की 
क्या आपश्यकता शेष थी ९ 

झूपरेखा--तीन वर्षों के पीछे जब घर जाइएगा, तब क्या 
कीजिएगा | क्‍या वह दिन ध्यान में रखने योग्य न था ? 

विषमशील--मेरे-ले सधन लोगों को भविष्य की क्या चिंता हे. 

सोमदेव--वस्त्र तो आपके पास पार्टंबर एक नहीं दिखता । 

विषमशील--तूज्ञांबर तो प्रस्तुत हैं । केवल चमक की बात है, 
नहीं तो चिर॒स्थायी ये ही हैं । 

सोमदेव -- बस्थागार कितना बढ़ा है ? ॥ 

विषमशी ल--सात-सात दुकूल थुग्म तथा उष्णीष हैं । 

सोमदेव--हतले ही से काम चत्न जाता है 

विषमशील-- इसमें कोन काठिन्य है ? एक-एक धुल्लाई के वस्त दो- 
दो दिन धारण करता हूँ । धोबी काम कर ही देता है। 

सोमदेव--अधिक क्यों नहीं बनाते ? 

विषमशील---धन कहाँ से ल्लाऊँ 
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सोमदेव---यदि कोई कुछ भेंट करना चाहे ! 
विषमशील--क्या ब्राह्मण हूँ, जो प्रतिअह के लिये हाथ फेलाऊँ 
सोमदेव--एक-अआध चित्र बना दीजिएगा। 
विधमशील---आजकल बद्मवारी विद्यार्थी हूँ, व्यापारी नहीं । 
सोमदेच---मिन्न-भाव से अहण करके कृपा ही कीजिएगा । 
विषप्शील--जिस वस्तु की आ्रावश्यकता हो; मित्र-भाव से ले 
सकता हूँ। उससे अधिक वस्तुएँ में इतरों को दें दिया करता हूँ, जिसमें 
उनके रचण का भार न पड़े । यदि झुभे कोई अनावश्यक वस्तु देनी 
हो, तो वह किसी सुपात्र व्यक्ति को दे दीजिए, मानो सुकी को दी । 
सोमदेव -- क्या इस दरिद्व-जीवन से कष्ट नहीं होता ? 
विषमशील---कष्ट तब हो, जब कोई आवश्यक वस्सु आप्राप्त रहे। 
यदि भोजन, बस्तर, शयन, चिकिध्सा आदि के लिये सामग्री प्रस्तुत 
हो, तो कष्ट कहाँ हो सकता है ? चिकित्सा का सुके कास नहीं पढ़ता, 
क्योंकि वियभित जीवन के कारण अस्वस्थ होता ही नहीं । इतर 
कौम आवश्यकता अप्राष्त है ! 
झूपरेखा--अपने बस्ध देखिए, संपन्न सहाशय ! 
विषप्रशील--मेरा कोई वस्ध न तो मल्तित् है, न फटा-पुराना। 
मोटे वसन रहते विशेष हैँ । व्यवाधिक्य भी नहीं होता। पार्टबर 
आदि के घारण से जो शारीरिक शोसा बढ़ती है, उससे अधिक 
स्वस्थ और सबल शरीर से प्राप्त है । 
रूपरेखा---यदि पार्दबर भी हों, तो क्या कोह विशेषता न आवे ? 
विषमशील--आते क्‍यों नहीं, किंतु आवश्यक नहीं है। धनाभाव 
से उम्के मो चुकाने में अघमथंता है न? और अपने हृदय में 
किंचित्‌ यह सोच लेने से कि वश्ध अच्छे हैं, संतोष भी पूर्ण हो जाता है। 
रूपरेंखा---कदावित्‌ हृदय में सोच लेने से चुधा-पूर्ति भी हो जाती होगी? 
विषमशील--यह भी संभव होता, यदि शब्र स्मरण न दिलाया करता। 
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रूपरेखा-व्तरों की निकुश्ता का स्मरण नेश्न भी दिला सकते 
हैँ? 

विषमशीजल--चित्त में ऐसा भाव प्रबल हो तब न । धनमाभाव 
की भी बात कह ही चुका हूँ। 

सोमदेव--इससे कष्ट हुआ कि नहीं ? 

विषम्शीक्ष--कष्ट तब हो, जब तदर्थ इच्छा-शक्ति बलवती 
हो । मेरी हच्छाएँ प्रायः परिमित एवं स्ववश रहए करती हैं । 

झूपरेखा--कोई-कोह कामनाएँ तो आपकी भी बलवती हो 
जाती होंगी 

विषमशीज--ऐसा अद्यावधि एक ही बार हुआ, किंतु उस 

बार भी चित्त स्ववश हो जाने से कष्ट की सीमा प्राप्त न हुई । 

सोमदेव--सेवक कितने रखते हैं ? 

विषमशील--चार । 

सोमदेव--कौन-कौन ? 

विषमशील--दो हाथ और दो पैर । ये सेवक क्रमी साथ 
नहीं छोड़ते । 

रूपरेखा--बास्तव्रिक कोई नहीं हे क्‍या? 

विपमशील--है क्यों नहीं ? क्रितु “स्वयं दासास्तपस्विनः” की 
बात है ही । फिर भी. पठतार्थ समय बचाने के विचार से दो रखता 
हूँ । इससे अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती । 

रूपरेखा--जो बातें आप बधारते हैं, उनमें से कहे सें “अंगूर 
खट्टे” की बाद भो समझ पढ़ती है| अच्छा, भोज्त्त क्या करते हैं ? 
शरीर में ऐसी दीम्ति तथा पोरुष का संचार किस युक्ति जले 
रखते हैं' ? 

विषमशीजल-देवीजी | भोजन शरीर-धारण के लिमित्त किया 
जाता है ; शरीर-धारण भोजनार्थ नहीं है । जो व्यक्ति पोषक तस्व- 
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संबंधी ज्ञान का प्रयोग भोजनों में नहीं करते, उनके शरीर ने तोः 
सुंदर रहते हैं, न सबल । 

सोमदेव--इसका विय्य कुछ विस्तार के साथ कहने की क्या 
कृपा करेंगे १ 

विषमशील--अ्रच्छा, सुनिए । वेह एक यंत्र है। इसे समुचित 
प्रकार से चलाने को जिम-जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, केवल 
उन्हीं का खाना योग्य है, इतर का नहीं । मालुष-तन में. दो से पएथक- 
एथक्‌ हड्डियाँ होती हैं, जो मांस-तंतुश्रों आदि से पार्परिक | 
संबंध रखती हैं । जेसे तेल्ादि के साथ ओंगे न जाने से वाहनों के 
पहिए तथा घुरे कट जाते हैं, उसी भाँति इनके भी लड॒कर कट जाने 
को रोकने के लिये घृत, तेलादि की आवश्यकता है। प्रायः 
एक टंक घृत निश्यप्रति लेने स्रे यह कार्य सुगमता-पुवेंक चल 
सकता है। इससे सवाया पर्यत ले लेने से विशेष हामि नहीं, 
किंतु अधिक होने से चरवी ( मज्या ) बढ़कर शरीर को स्थूल तथा 
निर्बंत बना देगी | इसी भाँति पोषक तत्व यदि भोजन के साथ 
समुचित मात्रा में सजीव पहुँचते रहें, तो देह का पोषण होताः 
रहेगा । कुछ वस्तुएं कच्ची अवश्य खाली चाहिए, तथा शेष जल्ञ में 
पकाई हुई । भोज्य वस्तुओं के कल्हारने में उनके बहुतेरे पोषक 
तत्तत नष्ट हो जाते हैं । नित्यप्रति हरी पत्तियाँ प्रायः दो दंक शाकादि 
के रूप में खाने से समुचित मात्रा में लोह-तरव रुचिर में पहुँचकर 
लालिमा की चृद्धि करते हैं. । ऐसे ही सेकड़ों व्रिचार हैं । सारांश 
यह कि भोजन में स्वाद का विचार न्‍्यून होना चाहिए, तथएः 
पोषण का बहुत प्रधान । 

रूपरेखा--ये बात आपने जानी कहाँ से ? 

विषमशील---देवीजी ! इसका बेशक विभाग ही है, जो प्राकृतिक 
जीवन को श्रेष्ठ मानता है। उसके अलुसार चलने से शरीर सबत्त, 
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हथा भीरोग रहेगा, अथच जीवनावधि १०० से १६० वर्ष- 
पर्यत सुगमता-पू्वक प्राष्य हे। सोंदय का तो यह चिकित्सा-विभाग 
मूछा है | हूसी विचार से सैंने एक बार लाट में आपको उपदेश भी' 
दे डाला था, यथपि योग्यता में श्रापके समान भी ने था । 

रूपरेखा --मैं तभी से बराबर यथासाध्य इसका सेवन भी करती 
श्राई हूँ, ओर भविष्य में भी करूँगी । श्रापने तो तपस्विनी-जीवन का- 
सा उपदेश दिया था, किंतु फन्न सी उसका प्रस्यत्त है। 

विषमशील--मैं अपने यहाँ उन्हीं नियमों के अनुसार भोजन 
बनवाता हूँ । 

सोमदेव ---मेरी स्वसा ने सुमे भी इस विषय पर बहुते कुछ 
समझाया है| इसीलिये हम दोनों आपके आतिथ्य से प्रसक्ष ही 
रहते हैं, यद्यपि बहुतों को बह भोजन सुस्वादु न लगेगा । 

विषमशील--यही बात है, युवराज महोदय ! 

सीमदेव--अच्छा, आप हम लोगों के निमंत्रण करने पर क्‍यों हठ 
किया करते हैं ! आपके सेवकों को प्रबंध लिशेष करना ही पढ़ता है । 

विषमशील---मेरे यहाँ उन्हें काम ही कोन बहुत है ? ब्यय भी 
नियमित ही रहता है'। आपके निमंत्रण से मुझे कोई कष्ट तो है 
नहीं । 

रूपरेखा---सघन होने से उस व्यय से आपको कष्ट ही क्या होता 
होगा ? 

विंषमशी ल---यही बात है, देवि |! श्रपके वचन का व्यंग्य अभिधा- 
रूप में सत्य है । 

रूपरेखा--कपालु तो बहुत समझ पढ़ते हैं । क्या अपनी दरिद्वता 
किसी की उदारता-पूर्वंक अपण नहीं कर सकते ? 

विषमशील--कोई अत्यंत प्रिय चस्तु दे डालने में कभी-कभी 
झुके भी हिचक संभव है । 
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. सौमदेव--क्षया ओप भी दाइ-माँस के व्यक्ति हैं. ? 

विषमशील--यदिं भवदीय शिक्षा मानकर किस्ती को देने भी 
लग, तो योग्य पात्र कौन मिक्ता जाता हे ? जिसके पास है ही, उसे 
आवश्यकता नहीं, और जिसके पास नहीं है, वह कदाचित्‌ ऐसी अलमभ्य 
वस्तु का उचित मान करने में अप्मर्थ होकर प्रतिग्रह, अहण का 
अभिलाषी नहीं । 

सोमदेव---दूर खोजने की क्या अत्वश्यकता है ? सुझी को 
अपित न कर दीजिए । 

विषमशील-« ( हँसकर ) आप सुपात्र नहीं हैं। मैं कुपात्रों को 
दान कब दिए देता हूँ ? 

सोसदेव--( हँसकर ) डदोर दाता लोग पाज्मापान्न पर इतना 
ध्याव कब देते हैं; ? 

विषमशील--ऐसी उदरता सेरे पास नहीं है । 

रूपरेखा---क्या एक बात कह सकती हूँ? 

विषमशील--जो आजा । 

रूपरेखा -- मुझे: चित्रकारी की कलर क्या सिखा सकते हैं ! 

सोसदेव--इसे तो कुछ में भी सीखना चाहता हूँ । 

विषसशील--आप दोनो साथ-ही-साथ सीख सकते हैं. । पठन- 
कार्य से समय निकालकर न्यूनाधिक बतला दूँगा। 

सोमदेव--इसके विषय में आपको कुछ पारिश्रमिक लेने की 
कृपा करनी होगी । 

विषमशील--मैं तो पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि आजकल 
व्यापारी न होकर ब्रद्धाचारी हूँ। क्या लाट में चित्रों के मूल्य न 
ल्लिए थे 

स्लोमदेव--कहाँ लिए थे? क्षो लिया, उसमें कुछ अपनी ओर 
से भी मिला-मिलाकर हमारे ही पौर-जानपढों में वितरित कर दिया | 
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मैं तो देखता हूँ कि आपको कोई भी घनी आभारी नहीं कर सकता, 
प्रत्युत हमीं लोग आपके आशारी हैं | 

विषमशील--मेश कौन-सा आभार आपके ऊपर आया ? 

सोमदेव--मेरी प्रजा-पोषण द्वारा; फिर आजकल भी निमंत्रणों 
में हमी लोग आपको विशेष कष्ट देते हैं । 

विषमशील---इतनी चुद्ध बातों का विचार आप-सरीखे युवराज 
को योग्य नहीं । 

रूपरेखा--[_ हँसकर ) आपके-से निर्धन को तो योग्य है । 

विषमशील --( हसकर ) निर्धन है कौन? मैं तो सघन हूँ। 
अनावश्यक द्वव्य में यों भी कब चाहता हूँ? 

सोसदेव--चित्र-कला की शिक्षा में तो वास्तव में आभारी हूँगा। 

विषमशील---इसे मित्रता का उपहार मानिएगा । 

सोसदेव--आप तो ऐसा कोह उपहार लेते नहीं । 

विषम्शील -आपको चित्र-कला की आवश्यकता है ; यदि भुक्के 
आपकी किंप्री वस्तु का प्रयोजन हुआ, तो नाहीं न करूँगा । 

ऋपरेखा-«अआ्रपको आवश्यकता होगी ही क्यों ? आप तो एक 
विरक्‍त योगी हो रहे हैं । 

विषमशीलज्ञ--है तो थही दुशा इन दिनों श्रापकी भी 4 भेरा 
उपदेश पूर्णतया मानने के लिये में आपको धन्यवाद देता हूँ। 

झूपरेखा--इंस धन्यवाद को मैं बहुत सूल्यवान्‌ मानती हूँ । 

विषसशील --बड़ी कृपा । फिर चिन्र-कला के विषथ में कोई 
मिश्चय न हुआ ? 

सोमदेव---हम लोगों पर अनुमह करके इस शिक्षण के चिषय में 
कुछ आशा कर दीजिए | 

विषमशील--आजक्ला यही करता हूँ कि निःपंकोच भाव से 
सीखिए, तथा पारिश्रस्ििक आदि का विचार न कीजिए | यदि कभी 
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मुझे कोई आवश्यकता होगी, तो मित्र-भाव से प्रार्थना कर ही दूँ गा, 
चाहे चित्र-विद्या सीखिए या नहीं | 

सोमदेव ---मैं वह दिन चन्य समझकू गा, जब आप-सरीखे महात्मा 
की कोई सेचा करने कई समय प्राप्त होगा | 

रूपरेखा--अभी तो विवश होकर हमीं खोगों को आपका 
आभारी होना पड़ेगा । चिंत्र-विद्या सिखलाने का अनुअह आप 
अवश्य कीजिए | 

सोमदेब--तुके तो बहन, बेचारे विषमशील को कष्ट देने में 
संकोच ही नहीं होता । 

रूपरेखा--मैं कष्ट कब देती हूँ ? यह स्वयं अपनी द॑रिव्रता-खंडन 
के भतिफूल हैं । 

विषमशील-- ( हँसकर ) किसी को भी प्रिय वस्तु के विनाश से 
दुःख होगा ही । 

सोमदेव-- ऐसी प्रिय वस्तु से इतना प्रेम करने के शिक्षक आपको 
गुरु कहाँ से मिल गए ? 

विषमशील-- खोज से सभी कुछ प्राप्ठ हो जाता है । पठन का 
समय श्रा गया है। क्या अब आज्ञा है ? 

रूपरेखा--अच्छा, धन-हीन धनाक्य महोदय ! ऐसी' ही झेपा 
बनी रहे | 


( व ) सिंधुक और मझृगया 


तक्षशिज्षा के विद्यापी5 में उन्न दिनों इन मित्रों के अतिरिक्त सुकवि 
भास, शातवाहन सिंघुक तथा कण्व नारायण भी पढ़ते थे। विक्रम 
की कुशाग बुद्धि के कारण इनकी भास कवि से मित्रता हो गई, 
तथा शखाख-संबंधी प्रवीणता से सिंधुक और नारायण से भी । नारायण 
पाटलिपुत्र-साज्राज्य के महामंत्री वसुदेव के पौत्र थे। उधर सिंघुक- 
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साला शातवाइन राजवंश सम्राट अशोक के समय से सबल चला 
आता था, यद्यपि उस काल वह मौर्यों के न्‍्यूनाधिक अधीन था। 
समय पर सौय-बलहीनता से यह महाराष्ट्रीय राजवंश स्वतंत्रप्राय 
हो गया था। सिंधुक एक प्रवीण विद्यार्थी थे, जो समर-क्रौशत्न एवं 
अंत्तरराष्ट्रीय विषयों पर विशेष ध्यान देते थे। नारायण मंअ्रिपोन्न 
होने से साधारण विद्धत्ता और समर-शास्त्र पर विशेषता रखते थे। 
भास साहित्यिक योग्यता तथा योग-शाख के अभ्यासी एवं विद्यार्थी 
थें। समय के साथ हन तीनो का प्रेम विक्रम से बढ़ता गया। भास 
मारायण के मित्र थे, तथा विक्रम पर न्‍्यूनाधिक योगाभ्यास की 
ग्रावश्यकता के विचार अ्रंकिंत किया करते थे, जिनका कुछ प्रभाव 
भी पढ़ा, और इन्होंने योग-विद्या तथा अभ्यास, इन दोनो को 
भी थोड़ा समय देना योग्य समझा । सिंधुक की भी सिन्नता समय के 
साथ कुछ आधिक्य से विक्रम से बढ़ी, भास की विक्रम और नारायण 
की केवल भास से । विक्रम की सभी बातों में योग्यता, समर- 
कौशल की प्रबल विशेषता तथा श्राचरण-संबंधी शुद्धता देखकर 
सिंशुक इनसे बहुत प्रसन्न हुए । वह शातबाहन-राज्य के युवराज 
थे ही, और इन्हें निर्धन समभते ही थे, श्रवएवं अपने राध्य के सेलिक 
विभाग सें इन्हें उच्च पद देने के स्वभावशः उत्सुक हुए । एक दिन 
समय पाकर इनसे तह्विषयक वार्ताक्ञाप भी करने लगे-- 

सिंधुक--विष्मशील महोदय | आपने प्रायः पूर्ण मिन्र-भाव 
से मुझे कृतार्थ किया है । क्‍या में कोई प्रार्थना सी कर 
सकता हूँ ? 

विषमशील-- यह आप क्या आज्ञा कर रहे हैं ? मैत्री में प्रार्थना 
का प्रश्न उठता ही कब है ? वहाँ तो इच्छा ही आज्ञा, प्रार्थनादि 
सभी का रूप धारण किए रहती है ! जो जी में श्रावे, बराबर 
कहिए । 
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सिंधुक--है आपका कथन पूर्णतया यथा्थ, किंतु इस काल मैं 
प्राथता ही करूँगा | शायद आप स्वीकार करंगे कि हम दोनो कीं 
मित्रता अथ्य-पर्यत साम्य भाव पर स्थित रही है । 

विषमशील---यह तो इसका रूप ही है | यदि अ्रहंसाव झा जाय, 
तो मैत्री रह कहाँ सकती है ? इसका शुद्ध रूप स्वार्थ तथा अस- 
मता से बहुत दूर है । 

सिंखुक--ऐसा तो हे ही, और में भविष्य के लिये, सदेव यहीं 
भाव पूर्णतया निभाने को चचनबद्ध भी हो सकता हूँ । 

विषमशील---इसकी श्रावश्यकता क्‍या है ? क्‍या मुझे किसी' 
प्रकार का संदेह है, जिसके निवारणार्थ ऐसा कथन योग्य समझाए 
जाय ? 

सिंछुक--है तो नहीं, किंतु जो बिनती मैं. आज़ करनेघाला हूँ, 
उसमें ऐसा भय उपस्थित हो सकता है । 

विषमशील्---ऐसा आप न विचारा कीजिए । मेरा चित्त संदिस्ध 
नहीं होता | अच्छा, कहिए तो कि आप चाहते क्या हैं ९ 

सिंछुक--आप जानते हैं. कि मैं शातवाहन-राज्य, का युवराज 
हैँ । जब घर से इचर को प्रस्थित हुआ था, तब पूज्य पिता के महा- 
म॑न्नी लूतचर्णंजी ने यहाँ क्री उच्च सामरिक शिक्षा के विचार से 
पिवृचरण के समक्ष मुझसे कहा था कि अध्यापकों अथवा विद्या 
थियों में से यदि कोई परम प्रवीण समर-पंडित देख पड़े, तो अपने 
राज्य के किप्ती परमोच्च पद के लिये उसकी स्वीकृति प्राप्त करने का 
प्रयत्न करूँ | आपसे बढ़कर योग्य पुरुष मुझे यहाँ कोई देख नहीं 
पड़ता । शिवि च्षन्निय होकर वर्तमान अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों से एक प्रकार 
असंबद्ध होने से आप किसी राज्य से प्रेम-पूर्ण संबंध जोड़ सकते हैं । 
क्या यह संभव है कि आप मेरे पिता के राज्य पर कृपा कर 
सके ? 
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विषमशीक्ष--इल दया - पर्ण निर्वाचन के लिये मैं आपको 
अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ, किंतु यह भी कहना पड़ता है कि इस 
अंतरशष्ट्रीय विषय पर भेरा प्रेम स्वच्छंद नहीं है, क्योंकि भेरे विचार 
इढ़ता-पू्नक एक ओर झुक चुके हैं। मित्रता के नाते अत्यंत गुप्त 
भाव से यह गोप्य कथन करता हूँ कि गुजेर-मालव - संधि मेरी ही 
कराई हुईं है । शक्कों का प्रचंड आक्रमण भारत पर हो रहा है। 
शु गपति ल्ंपट देवभूति सें में ऐसी योग्यता नहीं देखता कि उनके 
द्वारा उत्तरी भारत का भी संरक्षण संभव हो | दक्षिण की तो बात ही 
क्या है ? हृधर शकों का प्रसर पाश्चात््य भारत में उत्तर तथा दक्षिण 
दोनो ओर हो रहा है। में इन आततायी आक्रमणकर्ताओं से स्वदेश 
की रक्षा करनी चाहता हूँ । ऐसी दशा में यदि केबल शातवाहन- 
राज्य पर आत्रित हो जाऊँ, तो उसी की अंतरराष्ट्रीय नीति से आब, 
हो जाना पड़ेगा, तथा ब्वतंत्र श्रात्पोय विचारों के प्रस्फुरण का पूर्श 
झवकाश न रह जायगा । 

सिंधुक---यद्यपि देख औरप निर्धेन पढ़ते हैं, तथापि भावनाएँ पर- 
भोत्र॑श्खते हैं । क्‍या आपके विचारों का प्रभाव हमारे शाूज्य पर 
पड़ेगा नहीं ? 

विषमशील--जब मेरी आपकी परगाढ़ मैत्री है ही, तब प्रभाव 
हर दशा में पड़ेगा। में प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके राज्य से ग्रथा- 
साध्य सद्भाव रक्‍्खू गा, तथा हम दोनों सिल्लकर प्रायः कार्य क्रिया 
करेंगे । लूतवशंजी की कामना पूर्ण करने का मैं संभवत: सफल 
प्रथल्त कर सकूगा । यदि स्वार्थ-भाव छोड़कर कोई' प्रंतरराष्ट्रीय 
विषयों पर अयल करें, तो सिद्धि शीघ्र ही हो सकती है। इस कथन 
का उदाहरण मालव-गुजेर-संधि है, जो मेरे एक ही वर्ष के प्रयक्ष से 
सिद्ध हो गई है, यद्यपि ज्ञाटेश्वर का व्यवहार शक्कों से न्‍्यूनाथिक 
प्रगाढ़ था । 


३२२ छुठा परिच्छेद 


सिंघुक--कथन तो आपका पुष्ट है, किंतु स्वार्थ पूर्णतया थोड़ 
देने से संसार-यात्रा भी तो नहीं चलती । उधर ल्ाठेश की संधि पर 
मुझे तो पूर्ण विश्वास है नहीं, क्योंकि वह बढ़ा ही स्वार्थी, भीर 
वथा प्रतिज्ञा-दौब॑ल्य-युक्त है । कायरता उसकी ऐसी बढ़ी-चढ़ी है कि 
शर्कों का रूप ही देखने से उसकी सारी महत्ता चाहुकारिता में 
बदल जाती है । 

विषमशील--सुना तो मैंने भी ऐसी है, किंतु कुछ तो प्रय 
करना ही पड़ता है। जब जेपा अवसर देखूँ गा, तब तेला करूँगा । 
इधर उसका युवराज सोमदेव बड़ा ही सजन तथा मेरा प्रगाढ 
मित्र है । 

सिंघुक--यह में भी मानता हूँ, किंतु भवदीय उपयुक्त विचारों 
सें सम्यकप्रकारेश लोक-न्यात्रा न चल सकते का जो दोष है, उस 
पर आप अभी तक संभवत: उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं । विधार्थी 
जीवन-पयंत तो किसी भाँति रह सकते हैं, किंतु गृहस्थ होकर 
क्या कीजिएगा ९ 

विषसमशील--इसके लिये आशा! करता हूँ कि चित्र-कला से' इतनी 
आय होती रहेगी कि गाहँस्थ्य जीवन न्‍्यूनाधिक सुख-पूतंक चल 
सकेगा । जितनी कामना बढ़ाते जाइए, उतनी ही आवश्यकताएँ 
बढ़ती हैं: । 

सिंधुक--क्या सारे कु्टुब को अपने ही सलमान योग-मानस-पुर्ण 
बना सकेंगे ? मुमे तो आशा नहीं है । 

विषमशील--पूज़्य पित्चरण की आज्ञा भी सेवा-स्वीकार के 
प्रतिकूल है । गाहंस्थ्य जीवन के लिये वह भी न्यूनाघिक सहायता 
कर सकेंगे । 

सिंघुक--मैं हु क्या कर सकता हूँ ? आप तो योगी हो रहे हैं: ; 
केवल भिक्षा माँगता था। 
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विषमशील-«यदि कोई वस्तु माँगिए, तो अदेस न होगी। 
आपका प्रश्न तो सारे जीवन से संबद्ध होकर उस प्रकार का है महीं। 
आशा है, अपराध ज्ञमा कर सकेंगे । 

सिंघुक--बात आपकी नितांत उचित है'। अपराध भी आपका 
मन होकर मेरा है। स्वर्य में क्षमा का प्रार्थी हूँ। सच्ची मेत्री के 
प्रतिकूल सेरा ही कथन हुआ, न कि आपका । फिर भी यदि वेतन 
का प्रश्न हो, तो किसी प्रांत का महाराज्य तक आपकी भेद करा 
सकता हूँ । 

विषमशील--मिनत्रता से प्रतिकूलता नहीं थी। आपने तो कृपा 
ही की थी । प्रांत आदि लेकर क्‍या करूँगा ? भत्ना, यह तो कहिए 
कि झगया्थ कब चल्िएगा ? कहे दिन हो चुके हैं । 

सिंधुक--चलिए, एक दिन सोमदेवजी को भी लेकर चर्से । 
आपके मित्र ब्रीरवर भी शायद जाय । मुझे आपके उत्तर से कुछ 
निराशा है ही । 

विषमशील--बढ तो जाएँगे ही । मुझे ऐसे समयों पर अकेला 
छोड़ना नहीं चाहते । कृपया निराशा निकट न कठकने दीजिए | 
जो प्रयोजन आप मेरी सेवा से जहते हैं, #ससे अधिक उसय पत्त 
में शुद्ध मैत्री से बनेगा । 

अनंतर ये चारो मित्र छुगयार्थ एक सघन वन में गए। हाँके 
इत्यादि का कोई' प्रबंध न किया गया, वरन्‌ दो-दो साथी मिल- 
मिलकर यत्रन्तत्र विचरण करने लगे | विक्रम के साथ वीरवर हुए । 
दोनो जोडियाँ दो प्रतिकूल दिशाओं में गई। विक्रम और वीरवर 
गहन वन को शोभा देखते हुए केवल झूगपतियों की दोह में चले । 
आधिक संख्या सें सेवकादि के न लाने से साधारण स्गांदि पर प्रहार न 
कश्ते थे । जंगल में कहीं-कहीं दूर्चाच्छादित भूमि-मात्र थी, किंतु वह 
ग्रायः सघन वृक्षादि से पूर्ण था। उनकी छाया पेसी शीतल ओर 
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झुखद थी कि भाजु-ताप से कष्ट न होता था। कुछ भोज्य तथापेय 
सामग्री सेषक लोगों के साथ थी। वन का जल प्रायः अपेय समझा 
जाकर उसका व्यवहार न किया जाता था। कहीं-कहीं पाँच-पाँच, 
छु-छ हाथ ऊँची घास थी । दुक्षों पर यत्र-तन्न मोटी लताएँ चढ़ी थीं ; 
जो पुष्पों से लदी हुई थीं ! सु्गंधित फूलों तथा पत्तियों से वह पूर्ण 
था। यत्र-तत्न पशु-पक्ती भी दृष्टिगोचर होते थे | पथरीली भूमि पर 
जब म॒गादि तीत्रता से भधते या चलते थे, तब कभी-कभी जान 
पढ़ने लगता था, मानो कोई झँची एंड्रीदार जूते पहने हुए चला श्रा 
रहा हो | साधारण जंतुओं पर प्रहार न करते हुए इन युगल मित्रों 
ने दो सिंहों का विनाश किया। चार हाथ ऊँचे लोह-घनुष तथा 
छू हाथ के लंबे वाण से स्ंगया हो रही थी । पेर के अँगूठे से धनुष 
का निम्नांश धरती पर दबाकर तथा वास कर से उसे साधकर 
दक्षिण हस्त से बल-पूर्वक प्रत्यंचा खींचने पर जो बाण छोड़ा जाता 
था, उसका वेग हाथी तक नहीं संभाल पाते थे | सिहादि का एक 
ही एक बाण से निधन हो जाता था। इन दोनो के हाथों में खन्न तथा 
कंधों पर चर्म भी थे। इसी प्रकार झुंगया करते हुए विक्रम देखते 
क्या हैं कि एक सुंदर बालक बृक्त पर बेठा है, और उसका घमुष नीचे 
पड़ा है, तथा एक झूगपति प्रथ्वी पर खड़ा हुआ उसकी ओर ताक 
लगाए है | इन्हें देखकर उस बालक ने रक्षणार्थ इंगित किया | तथ 
इन्होंने आगे बढ़कर सिंह को ललकारा, तथा बह भी इसकी ओर 
दौड़ा । यह देख विक्रम ने एक बाण इस वेग से मारा कि सिंह वहीं 
ढेर हो गया | अनंतर बालक प्रसन्नता - नाव्य करता हुआ इनके पास 
श्राकर बोला-- 

बालक--सेहरबानसन ! क्या में श्रापका नाम जान सकता हूँ ! 

विषमशील--दयालु ! मेरा नाम विषमशील है। में ततक्तशिज्ा- 
विधापीडद का एक विद्यार्थी हूँ । 
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बाल्लक--्यह नाम मैंने पहले से सुन रक्खा है, और झोसाफ़ की 
अभी तारीफ़ सुनी है। आप तो हर तरीक़े से क़ाबिल्-तारीफ़ व नीजञ' 
ख़बसूरती में एकता हैं । हज़ार-हज़ार श॒क्रिया अदा करता हूँ। 
मेरी क्मान हाथ से छूट गई, और इस शेर के मुक़ाबिले में कुछ न॑ 
कर सकने से मैं ऊपर ही बेठा रहा । आपने श्राज मेरी जान बचाई, 
नहीं तो ख़त्म हो चुका था । 

विषमशील--अश्रब स्वस्थ हृजिए । चिता की बात शेष नहीं । 

बालक--मैं मधुरावाले एक ऊँचे दर्ज के शाही अरफ़्सर का बेदा 
हूँ । वाम हनेंदुदेव है । भेहरबानी करके जो माँगिए, वही आपको 
दे सकता हूँ । कुछ कह-भर दीजिए, क़दमों में वही शे पेश पाइएगा । 

विषमशील--कृपासिंधों ! अलुग्रह ऐसा ही बना रहे । मैं क्षत्रिय- 
कुमार हूँ, किसी से कुछ माँग नहीं सकता, न मुझे किसी वस्तु की 
आवश्यकता ही है । | 

हनेंदुदेव--जब ऐसा है, तथ में ही आपसे कुछ माँगूँ गा ? क्या 
मुराद बह़्णी जा सकती है ? 

विषमशील--यदि मेरी कोई ईप्सित वस्तु अदेय न हुई, तो 
बडी प्रसन्नता-पू्वक भेंट करूँगा । कहिए, क्‍या आज्ञा है ? 

हनेंदुदेव--«जब आज आपने मेरी जान ही बचाई है, तब 
यही भीख भी माँगता हूँ कि जब तक मेरा कोई कुसूर न साबित हो, 
तब तक पादिक़ मुहब्बत बऱूशी क्रायम रहे। 

विषमशील--बड़ी प्रसन्नता-पूर्वंक एवमस्तु कहता हूँ, किंतु 
बिनती यह है. कि इस वरदान सें आपने मुझसे तो कुछ लिया 
नहीं, वरन्‌ प्रकारंतर से झुके ही अपनी अमूल्य मैत्री से कृता्थ 
किया है। यथपि अवस्था आपकी चौदह-पंद्रह साल की होगी, 
तो भी बुद्धि बड़ी तीव है। मेरे कुछ न माँगने पर भी आपने 
घुक अलब्य दान दे ही दिया । 


१४६ छुठा परिच्छेद 


हनेंदुदेव--सजम़ावत सेरी उसी हालत में मानी जा सकती 
है, जब आपकी दोस्ती से मेरा फ़ायदा कम हो, और आपका 
बेश । इधर मैं देखता हुँ कि आपको तो मेरी किसी चीज़ की 
ज़रूरत होगी नहीं; बल्कि मुझे ही आपकी सादिक़ मुहब्बत दरकार 
है। ऐसी हालत में में आपको क्या देता हूँ, बल्कि अ्रलावा जॉँ- 
बज़शी के आप ही से मुस्तफ़ीद भी हो रहा हूँ। 

विषमशील--जो हो, मैं तो इस वरदान से अपना ही विशेष 
लाभ समभता हूँ।फिर भी मैं तत्तशिला में हूँ, तथा आप 
सथुरा में विराजमान रहते हैं । ऐसी दशा मे इस मैन्री का 
प्रस्फुरण किस प्रकार होगा 

हनेदुदेव- उम्मीद करता हूँ कि वालिद माजिद की इजन्ाज़त 
हासिल करके हर हफ़्ते तीन दिन तत्शिल्ा में में भी बतौर 
तालिबेइल्स के रहा करूँगा । आपही के पड़ोस का कमरा 
झपने रहने को छुनूगा। ऐसी हालत में जनाब की ख़िदमत के 
मौक़े अक्सर मिला करेंगे । 

विषमशील--अवस्था देखते हुए आपकी बुद्धि बढ़ी प्रखर 
समझा पड़ती है। आशा है, मेरे कारण श्रापको कष्ट न होगा। 

हनेंदुदेव--में तो यों भी हुसूले इल्स के ख़याल से वहाँ आकर 
रहनेवाला था। वहाँ जाकर आपको कई बार देख चुका हूँ, सिफ़ 
नाम जानने घ गुफ़्तगू के मौक़े नहीं आए थे । 

इतने सें खोजते हुए हनंदुदेव के कुछ साथी * वहीं पहुँच गए, 
जिससे विषमशील को सघन्यवाद नमस्कार करके थे एक ओर को 
प्रस्थित हुए । इधर विषमशील और बीरवर इस सिंह को तक्षशिला 
पहुँचाने का आमीणों द्वारा प्रबंध करके स्वयं भी पलते | मार्ग 
में दोनो मित्र सिंधुक और सोमदेव भी मिले। सबों ने एक-एक 
व्याप्त और मारा था। ये पाँचों शव समय पर तज्ञशिला पहुँचे, 


तक्षशित्रा-विदापीड १२७ 


तथा इनके चम प्रवीण चर्मकारों द्वारा बनवाए जाकर अपने-अपने 
सगयार्थी के कक्षों सें लगाए गए । 
(स ) सामाजिक विचार 

एक दिन, सोमदेव की अलुपस्थिति में, रूपरेखा की विषमशील' 
से बातें सखी के साथ होने लगीं--- 

सखी--विषसमशीलजी ! आपने हमारी राजकुमारी को यहाँ 
विद्या-लाभ का उपदेश तो दिया, किंतु किसी झुख्य विषय पर कोई 
शिक्षा न दी । 

विषमशील--शिक्षा मैं क्‍या देता ? में ही कौन बढ़ा पंडित 
हैँ? यदि कुछ पछुतीं, और मुझे वह ज्ञात होता, तो अ्रवश्य 
बिनती कर देता। 

रूपरेखा--श्रच्छा, यही पूछती हूँ कि स्त्री-पुरुष के सुख्याति- 
झुख्य गुण क्‍या हैं, जिनसे थे अलुकरणीय समझे जाये ? 

विषमशील--प्रशन भारी है, देवीजी ! किंतु उत्तर बहुत 
सुच्मता-पूवक देता हूँ कि पुरुष का कास है. यथासाध्य गाह- 
स्थ्य संपन्नता-परिवद्ध न तथा स्त्री का कार्य हे प्राप्य वस्तुश्नों 
से कुदुंब का भली भाँति परिचालन अथच सारे कुटुंबियों की 
सुख-सामआओ_ी का बद्ध न । 

सखी--यह तो साधारण उत्तर है । 

विषसशील---है अवश्य ऐसा ही, किंतु इस पर समुचित 
कौशल से चलमे पर जीवन का सुख तो बढ़ेगा ही, जीवनावधि 
भी वद्धमान होगी । स्त्रियों को विशेष परिश्रम की आवश्यकता: 
न होकर समीक्षा-शक्ति को बढ़ाना योग्य है । 

सखी--तब प्रथम समीक्षा यही है कि आपने लाट में पहले 
तो हमारी सखी की अत्युक्ति-पूर्ण प्रशंसा की, और पीछे निराशा 
का भाव प्रकट कर दिया, इसका क्‍या तात्पर्य था ? 
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विषमशील--मैंने पहले ही क्षमा मॉगकर तथा व्यंजनाभव 
भावों की वृद्धि अवरुद्ध करके कथन किए थे, जो केवल सौंदर्य- 
विवद्धन भ्रथच उसी के स्थिरीकरण से संबद्ध थे। तो भी ध्वनि- 
सेद का सांगोप्रांग प्रयोग मेरेन चाहते हुए भी हुआ। सुभे 
अद्यावध्ि ब्रह्मचर्य का विशेष अनुभव है, किंतु प्रेम-प्रदर्शन श्रथच 
उसकी थाचता में अ्नभिज्ञप्राय रहा आया हूँ। तो भी आपकी 
आशा शिरोधार्य कर ही ली । अतएुव आशा करता हूँ कि 
वकालोचना का अवसर न समझा जाय । 

रूपरेखा->कथन आपका पूर्णतया ओऔविसत्नर्मभित था। कहते 
ही हैं कि शीघ्रता में निर्शय करके यावज्जीव पछुताने की बात 
मूर्खंता-मिश्रित है । बाह्तव में यह जानने की आशा है कि जब 
आपके इच्छालुसार मैंने यहाँ तीन वर्षो का श्रम स्वीकार किया हे, 
तब अध्ययन भी ऐसा हो, जिसमें मुझे संतोष हो ही, तथा आपकी 
भी पूर्ण प्रसन्नता रहे । 

विषमशीजक्ष+-देवीजी ! आपकी इतनी कृपा के लिये में शतश+ 
घधब्पवाद देता हूँ, तथापि ऐसी शछ्ठता सुकमें न॑ थी कि आपको 
इतना कष्ट देता। मेरा प्रयोजन तो इतना ही था कि ऐसी बड़ी 
शजकुमारी विना स्थिति, आचरण आदि का समुचित ज्ञान प्राप्त 
किए एक चित्राकार-मात्र पर अ्रनुरक्त न हों। तीन वर्ष यहाँ साथ रह- 
कर हम दोनो एक दूपरे को भली भाँति जान लेंगे, जिसमें दो में 
से किसी को भी अंत में निराशा! अथवा पश्चात्ताप का अवसर न 
आवेगा । नियम तो इतना ही था कि जब तक कोई विशेष दोष न 
हो, तब तक स्वीकृति है। विद्याध्ययन देवीजी का ठीक चल रहा 
है, और मेरा भी । 

रूपरेखा--तो भी में चाहती हूँ कि आपकी सम्मतियों का ज्ञान 
झअुभे हो जाय, विशेषतया बुहत्तर विध्रय्नों पर । 
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सिषुमशील--जेसी मैंने अभी बिनती को थी, देवियों को समीचीन 
आलोचना-शक्ति बढ़ाती मेरो समर में योग्य है । उसके कथनोपकथन 
में हम दोनो के सम्मत भी प्रकट हो जायेंगे | प्राचीन समय से प्रधान 
भारतीय दंपतियों पर विचार हो जाय, जिसमें संभवतः हम दोनो के 
सत सिल सकेंगे । 

रूपरेखा--श्रच्छा, सबसे प्रथम सम्राद्‌ ययाति की रानियों पर विचार 
हो । मेरी समझ सें शुक्र-तनया देवयानी ने अपने पिता के बल्ल पर 
राजा दृषपर्वा की क्या शर्मिष्ठा को दासी बनाने में भारो भूल की, 
आर उससे भी बढ़ी भूल उसे पति-सदन में दासी की भाँति साथ के 
जाने में की । 

विषमशीक्ष--पऐसी दुशा में उसके राजकन्या होने से ययाति की 
अनुरक्ति स्वाआविक थी , जो हुईं भी । देवयानी की बृहत्तम भूल थी 
पिता से पति को शापित कराना, जिससे उनके ज्येष्ठ पुत्रआाला थौवराज्य 
का अधिकार भी गया। यह आल्ोचना ऐसी झुग़म थी कि विचार- 
आबल्य की इसमें श्रावश्यकंवा ही न थी । 

रूपरेखा --तब कोई ओर विषन्त उठाइए । 

विषमशील्--मतसेद्वाला यह कठिन विषय है कि सम्राट भरत 
की तीन रानियाँ थीं। उनके तीन-तीन पुत्र थे। उन सबको 
महाअयोग्य सानकर सम्राटू ने रानियों के द्वारा ही उन्हें वध-दंढ 
दिलाया; तथा बिदृधिन भरहाज को दत्तक पुत्र करके अपना युवराज 
बनाया । हस पर क्‍या विचार है ? 

रुपरेखा->यह तो बड़ा ही कठिन प्रश्न है। अयोग्यता-भर के 
लिये वध-दंड अनुचित है ही, फिर भी विचार यह होता है. कि यदि: 
वे जीवित रखे जाते, ओर सम्राट किसी अन्य को उत्तराधिकार देते, 
तो राज्य में प्रचंड विग्रह अवश्य उठता, जिससे लाखों निरप्राध लोगों 
का वध युद्धादि में होता । संसंवतः थे पुत्राणा नर-वध के भी दोषी 
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हों । उन्‍होंने राजकीय उत्तरदायित्व तथा भ्रजा-बत्सलता को इतनी 
महत्ता दी कि पितृप्रेम पू्ंतथा डूब गया। फिर भी उनकी प्रचंड 
आजा को अशुचित कहने का साहस नहीं होता । इतना प्रश्न तो भी. 
रह जाता हे कि घातक का कठिन एवं असह्य कार्य रानियों से ही क्‍यों 
लिया गया ? यदि रानियाँ ऐसी कठोर आज्ञा का पाक्नन न करतीं, 
तो अनुचित न था । यही मेरी सम्मति है | 

विषमशील--इसमें मतभेद नहीं है । अच्छा, श्रब राम और 
सीता के दापत्य प्रेम-संबंधी आ्राचरणों पर विचार हो। 

रूपरेखा---प्रेम तो उनमें अथाह था, किंतु सीताजी ने वियोग न सह 
सकने का जो सानसिक दौवैल्य दिखलाकर वन में भी साथ न छोड़ा, 
उसी से उन दोनो पर चिपत्ति आई । इस बात में भी उन्होंने 
प्रेम का परस गंभीर उदाहरण दिखलाया अवश्य, किंतु वन में 
संभव कठिनाइयों पर समुचित ध्यान स देने की भूल कर दी । 

विषमशील--भूल क्‍यों की ? जानती वह भी होंगी, किंतु 
विधोग सह न सकी । आत्म॑यम की कमी से विपत्तियों में पढ़ीं, 
यद्यपि समय के साथ वह संयम भी प्राप्त करके वाल्मीकि के 
आक्षम सें वही वियोग असछा न था, ऐसा अमाशित कर दिया | 
अच्छा, राम द्वारा उनके निर्वासन का कार्य कैसा था ? 

रूपरेखा--उनके दांपत्य प्रेम में तो न्‍्यूनता तिल-मात्र न थी, केवल्ल 
प्रजा में अपना अचरण उच्च दिखलाने का राजधम उन्होंने सर्वप्रथम 
कर्तव्य समझा, चाहे प्रजा का विचार स्वयं उन्हीं की ज्ञात घथ्नाओं 
से अशुद्ध था । इस स्थान पर न तो राम का आचरण दंंश देने 
योग्य था, न सीता का | 

विषमशील--धन्‍न्य देवीजी ! आपमें निर्णयकारिणी शक्ति 
अवश्य बढ़ी-चढ़ी हे। अच्छा, अब श्रीकृष्ण पर विचार हो । 

रूपरेंखा--उनकी सोलह सहखर रानियों के संबंध में पौराणिक 
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विचरण अय्युक्ति-पूर्णं तथा असान्य हैं; तो भी नो रानियाँ होंगी ही । 
सबके लाथ स्वभावश; योग्य दाक्षिणय्य भाव न दिखल्ला सके | रुक्मिणी' 
और सत्यभामा का सोहाग गुरुतम हो गया, जिसमें इतरों के 
साथ अन्याय प्रत्यक्ष ही है । यह तो कोई कठिन प्रश्ष दिखता नहीं । 

विषमशीक्ष--बात ऐसी ही है। अच्छा, अब गोतम घुद्ध पर 
विघार हो | 

खूपरेख[--उनका पत्नी त्याग किसी अनुचित भाव पर आधारित 
तो था नहीं, बरन्‌ परमोच्च धामिक भावों से प्रेरित होकर उन्होंने 
ऐसा किया। यदि पहले ही से विवाह न किए होते, तो और भी 
अच्छा होता, किंतु जहाँ सारे संसार की हानि-लाभ का प्रश्न 
आ! जाता है, वहाँ व्यक्रिगत कर्तव्य डूब सकते हैं । ऐसे समयों 
पर उन्हें कोई दोष नहीं दे सकता । पहले से अपने गृह-त्याग-संबंधी 
विचार दृद न किए होंगे । 

विषमशील--देवीजी महोदया ! आपकी आलोचना-शक्ति 

ऐसी बढ़ी हुई हे कि अब यह बात आगे चलानी अनावश्यक हो 

गई है। अब आप ही जो चाहिए, सुझसे पूछिए । 

रूपरेखा--मैंने तो आपके संबंध में श्रयंत शीघ्रता करने सें भूल 
अवश्य की, किंतु यदि ऐसा न करती, और विदेशी होने से आप नौ- 
दो-ग्यारह हो जाते, तो कहाँ खोजती फिरती ? इतना आपको भी 
मानना पड़ेगा कि केवल गुण-अ्रवण तथा रूप-दर्शन द्वारा मैंने प्ण- 
भर में जो निर्शंय कर लिया, वह दश वर्ष विचार करने के पीछे भी 
उतना ही दृद निकल्नता | ; 

विषमशोल---प्रसार के रुचि-प्रधान होने से आपका वर्तमान 
विचार दृह दिखेगा ही, यद्यपि मैं अपने में इस कृपा के योग्य गुण 
नहीं पोता | अपने विषय में तो भी कहूँगा कि मेरा देवीजी के संबंध 
का ज्ञान केदल रूप-दर्शन पर आधारित होने से अधूरा था, ययपि 
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यहाँ के अनुभव से में आपको अपने से शत बार श्रेष्हवर समझता 
द्ँ। 

रूपरेखा-->यह अध्युक्ति है। 

अनंतर तीनों व्यक्ति नमसस्‍्कारादि के पीछे अपने-अपने स्थानों को 
जाते हैं । 


सातवाँ परिच्लेद 


गुप्त मंत्रणाएँ 


(ञअ ) भूमक ओर ज्ञाट 


उजयिनी से पश्म रुष्ट भाव-पूर्वक चलकर बदला लेने के विचारों 
में चू॑ कालकाचार्य अपने कुछ शिष्यों-पहित यत्र-तत्र भ्रमण करने 
लगा । उसके एक पद्द शिष्य ने पूर्ण साथ जानकर ज्ञान-शरप्ति के 
व्याज से शिव्योचित तकों हाश उसे प्रकारवरों से बहुत समझाया 
कि संसार-त्यागियों के लिये बदला लेने का भाव बहुत गर्दित था, 
तथा इसमें संन्‍्यासिनी सरस्वती की स्वच्छंदता पर अश्युच्चित बदुंश 
था, किंतु वह अपने हठ के वश में हतना हो खुका था कि एक ने 
मानता था । शिष्य ने बहुतेरा कहा कि जब स्वसा ने भूला ही से 
सही, एक बार संन्थास छोड़कर गृहस्थाश्रम ग्रहण कर लिया, तब 
उसी आश्रम का झूठा-सच्या सुख उसे भोगने दिया जाय, अथच 
गंधवेसेस के प्रतिकूल साफल्य से भगिनी का भी अरहित होने को 
था, किंतु कालक को यही समझ पड़ा कि उसकी भगिनी जब फुस- 
लाई और मूर्लशा बनाई जाकर जध(कालक )के द्वारा समभे हुए 
सत्य मार्ग से डिगाई गहे, तब ऐसे नीच से प्रतिशोध आवश्यक था, 
उससे स्वयं मगिनी का ही अपकार सले ही हो । शिवियों, धुजरों, 
कुनिंदों, मित्र साम्राज्य श्रादि में फिरते हुए उसने कहीं अपने विचारों 
का अनुमोदन इस सौहाद के साथ न पाया कि कोई शक्ति मालवों 
से युद्वाथ प्रस्तुत हो जाती । बहुतेरे स्थानों पर उसे बसे ही उपदेश 
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भी मिले, जैसे उपयुक्त पद् शिष्य के विचार थे । अनंतर अपने हु्टतता- 
गर्भित हठ के स्क्षणार्थ उसे स्वदेश के शत्रु शक्कों में भी प्रयत्न करना 
पड़ा । उस काल सिंधुदेशीय ६६ शक-शाहियों में से कुछ की अन- 
बन शक-शाहानुशाही से ही हो गहें थी। अतपुव इस देश-द्ोह्दी 
आचार्य ने उन शाहियों में से भूमक को योग्य अथच उत्साही समझ- 
कर उसके देश में प्रयव्त करने का निश्चय किया | 

अब यह आचार्य समका जानेवाला संसार-्यागी देश-दोही 
भूमकीय राजधानी में जाल फेलाने खगा। इसने यत्र-तन्न एथ्वी में 
गुष्त आव से न्यूनाधिक धन गाड़ू-गाड़कर अपने तहेशीय मूखे भक्तों 
में से कुछ को योग-बल दिखलाते हुए घन खोदवा दिया। जब 
इस प्रकार की चार-छ घटनाओं से इस दुराचारी का यश 
न्यूनाधिक फेला, तब वहाँ के दो-एक मंत्री भी आ-अआकार 
इस “सिद्ध बंचकर से मिलने लगे | उन्होंने अपनी कई 
राजकीय कठिनताओं को बतत्ा - बतलाकर इससे. मंत्र 
पूछा, तो इसने स्वयं शाह को उचित उपदेश देने की इच्छा 
प्रकट की । जब शाह भूमक ने ये बातें सुनीं, त बपहले तो 
उसे बहुत संदृह हुआ कि एुक ऋर देश-दोही का विश्वास कैसे 
संभव था, किंतु जब संत्रियों ने चेतन्‍्यता न छोड़ते हुए प्रयत्न, करने 
का मंत्र सहठ दिया, तत्र उसने भी इस आचाय को बुलवाकर 
बात की, तथा विचार मानकर सिंघ छोड़ सौराष्य सें उपनिवेश 
जमाने का प्रथल् किया, जो साधारण बल की ही सहायता से' सिद्ध 
हो गया, क्योंकि उस ओर किसी सशक़् भारतीय राज्य का प्रभाव 
न था| अब भूमकीय साफलय से मोत्साहित हो कई और सिंधी शक्क 
शाहियों ने भी सौराष्ट में प्रभाव फैलाया, यहाँ तक कि इन सबके 
सिंधी राज्य छूट ही गए, क्योंकि उधर शाहामुशाही के प्रतिकूल 
झुनका बल टिकाऊ नहीं हो सकता था । 
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अनंतर काज़क का उनमें सान बढ़ा, विशेषतया भूमक के राज्य 
में, ओर इसके विचाराजुसार उसने कादर लाट-नरेश पर भी मित्रता 
के व्याज से न्‍्यूनाघिक प्रभाव विस्तार किया । समय पर वीरबर 
विक्रमाक ने गुजर तथा मालव-संगठन द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया। 
यह दृुशा देखकर भूमक ने पहले तो कालक को लाठट भेजा, जहाँ 
इसने शक-शक्ति का प्रतिनिधि बनकर उस कादर, अतिज्ञा में दु्बंद 
तथा स्वार्थी नरेश के स्वजातीय निश्चय को बहुत कुछ शिथिल्ल किया | 
अनंत्र स्वयं भूमक ने लाटेश से भेंट की, और यों बात हुई्-- 

भूसक---कहिएु राजा साहब ! आपने हमारी दोस्ती को ज़लील 
समझकर एकाएक उससे हाथ क्यों खींच लिया ? क्या आप एक 
मामूली शिवि चझत्निय की सलाह-भर से समझ; गए कि शकों की 
साक़त कोई चीज़ नहीं है ? फिर दोस्ती तो हर हाज्नत में क़ायम 
रहनी चाहिए, नतीजा कुछ भी हो । 

ल्ाटेश्वर-- राजकीय मिन्नता व्यक्तिगत मैन्री से भिन्न होती है: 
इसमें मुख्यता स्वराज्य-रक्तषण की रहती है। मैं शक-शक्ति को 
गह-बीती कभी नहीं समझता । में तो आप लोगों का सेवक तक 
बनने को अस्तुत था, और अब भी हूँ, किंतु राजनीतिक मिन्नताएँ 
तथा शत्र॒ताएँ बल्ाबल के विचारों पर समस्ुचित ध्यान देकर ही 
की जाती हैं । क्यों महामंत्रीजी ! 

लाटीय महामंत्री--यही बात है, अन्नशता ! ( भूमक से ) 
शरीबपरवर ! उस काल अस्सदादिक को दिखा कि उत्तरीय 
गुर्जर-राज्य और मालवों की मिल्ित शक्ति का सामना करना अपने 
लिये दुस्तर था। संधि क्या हुईं, एक अकार से युद्ध का होना 
बचाकर अपने राज्य का रक्षण-मांत्र किया गया । देवबाल्ती 
शक्ति के प्रतिकृत अपनी संधि में तो कोहे धारा है नहीं । उन 
तीनो शक्तियों का मिलकर चलना-मात्र स्थिर है । 
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भूमकीय वज़ीर श्राज़म --है क्यों नहीं सहामंत्रीजी ! आप लोग” 
तीनो में से किल्ली के भी दोस्त व दुश्मन को हरएक का दोस्त व 
दुश्मन मानते हैं. । 

भहामंत्री--इससे क्या होता है ? कुछ ऐसा तो होना अनि- 
वार्य नहीं कि कोई राष्ट्र अपने प्रत्येक शत्रु से अवश्य युद्ध ठाने । 
सेकड़ों शत्रु ताएँ बनी रहती हैं, किंतु सेव युद्ध थोड़े ही हुआ 
करते हैं । 

भूमक - तो क्या छाट रियासत पोशीदा तरीके से हमसे पेली 
सुलह करने को तेयार है कि अगर हम से' कभी उस ताक़तों से आुठभेड़ 
हो, तो आप लोग हमारे मुकाबिले में शरीके-जंग व होंगे ? 

लादेश---इपमें क्या हानि है ९ 

वज़ीर ऑज़स --सगर हुजुर ! इतने से क्या काम चल सकता 
है ? अपना अतल्वी मंशा तो हमेशा ऐसा था कि मालवतों से अगर 
लबाई हो, तो छाट से अपने को सदद मिलते । 

महामंत्री --ऐसी कोह संधि तो थी नहीं, देव ने केवल्ल वार्ता- 
जाप में दी-चार बार ऐसा भ्राव-मात्र प्रकट किया था । 

बज़ीर आज़म--मर्दे की तो बात एक होती है । 

महामंत्री--हमारे सम्रादू अपने वचनों से पीछे हटनेवाले भी 
नहीं हैं, किंतु ऊँंच-नीच देखकर काम किया जाता है। धचकती 
आग में कोई थोड़े ही कूदता है 

वज़ीर आज़म--ऐसी बड़ी ताक़त मालवों की कब है? अपने 
को शुमाल्ी गुजरात से तो ज्ोर-आज़माई करनी नहीं है, जब कभी' 
जंगो जदल छिंडेया, तब माल्यों से ही । उम्मीद क़बी है कि 
जब तक शुमाली गुजरात की फ़ौज उनकी मदद को पहुँचेगी, 
तब तक यहाँ काम ही हो जायगा। अपना तज्े तो ऐसा है. 
जैसे बिल्ली उद्लकर चूहे को दाव लेती' है । 
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लाटेश--तो भी में मालव-शक्ति-मात्न को ऐसी साधारणी 
नहीं समझता कि केवल हस दोनों मिलकर उसे पछाड़ सर्के । उन 
वीरों में मालव-संघ के प्रति असीम श्रद्धा है। अभी उनके सम्मुख 
युद्धोन्मुख होने की नीति को सुयशवद्धिंनी नहीं समझता । 

भूसक--है सम्राट की राय में भी बहुत कुछ ज़ोर। श्रच्छा, 
अगर मशुरा' से महाक्षत्रप राजबुल की ताक़त भी अपनी मदद 
पर हो, तब तो राजा साहब को शुबहा न होगा ? खूब समभझा- 
बूककर जवाब दिया जाय । 

महासंत्री--जब एक बार उनसे मैत्री की संधि हो चुकी हे, 
तब निष्कारण वह भंग कैसे की जा सकती है ? उनकी सहायता 
ले करली एक बात हे, किंतु उन्हीं से युद्ध में ही भ्दृत्त हो जाता 
देखने में भी अच्छा न लगेगा, जब तक कोई झाप्मीय फारण 
नहों। 

भूमक--अगर राजा साहब का भी यही ख़याल हो, तो हम 
लोगों की पुरामी दोस्ती हृटवी है । ऐपी हालत में हमारी व मथुरा 
की ताक़त को पहले ल्ाद पर ही यूरिश करने को शायद मजबूर 
होना पड़े । 

लाटेश--नहीं हुज्ञुर ! मद्दामंत्रीजी ने विना मेरी सम्मति के 
अपनी निजू बात कह दी है, अभी तक लाट का निर्णय ऐसा नहीं 
है। 

भूमक--यही तो मैं भी समझता था। आपकी पुरानी दोस्ती 
से उम्मीद क़वी थी व है कि जिस सूरत में लाट के ऊपर ख़ौफ़ 
का सवाल न हो, तब आप हसारी मदद 'पर ज़रूर होंगे। मैं 
सममभता हूँ, अगर मैं मथुरा सें सामला तय कर लाऊँ, तो लाट को 
शक बाकी न रहना चाहिए । 

लाटेश---यही बात है । 
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भूमक--अच्छा, फिर कीजिए हातिमी बादा। 

लाटेश-हाँ, करता ही हूँ । 

भूमक-- महामंत्री से ) आये | अब आप भी असली बात 
फ़र्मा दीजिए | 

महामंत्री-- जब देव ही वचन-बद्ध होते हैं, तब में कया कुछ और 
कह सकता हूँ ? 

वज्ीर आज़म--तो यक्ीनी तरीके से वादा हां रहा है क्या ? 

महामंत्री---अवश्य । 

इस प्रकार निश्रय हो जाने पर यह गुप्त सभा भंग हुई्ड, तथा इसी 
के अनुसार एक गोप्य संधि-पत्र अस्तुत हो गया। 

(ब ) माथुर शक 

मथुरा में शक राजबुल अपने आता षोडास का बहुत मान 
करता था । राजबुल का पुत्र खरझोस क्षेत्रप कहलाता था, और 
बेटी हन प्रायः सर्दानि बख्ालंकार धारण करके भृगयादि को भी 
जाती थी । ऐसी दुशा में वह अपने को हनेंदुदेव कहती थी । एक 
दिन पिता के पास जाकर उसने निवेदन क्रिया--- 

हनेंदुदेव--अब्बाजान | मुझे आपने बेटी क्‍यों बनाया ? भाई 
खश्झोप्न की तरह झ्ुुमे भी बेटे का दर्जा क्‍यों न दिया 

राजबुल--केसी पगजी हे ? अरे, क्या यह मेरे अख्ितयार में था ? 
तू तो मर्दानि तरीक़ से रहती है, अपने को बेटा ही समझाकर। मैं 
कब्र इनकार करता हूँ ९ 

हनेंदुदेव--आजकल मैं तच्शित्ला के विद्यापी5 में भरती होकर 
हर हफ़्ते में सिफ़े तीन दिन वहाँ रहकर इत्स हासिल करना चाहती 
हूँ। क्या इलकी इजाज़त अता हो सकती है ? 

राजबुल--क्ष्या हर्ज हे ? दो क़ाबिल-एतबार लोग अलावा मामूली 
ख़ादिमों के साथ रख लेना | 
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हनेंदुदेव - बहुत बच्चा इर्शाद होता है । 

राजबुल--( षोडास ले ) क्‍यों बिशदर ! मित्रों की ताक़त तो 
अब बाक़ी हैं नहीं, मगर कुर्निंद गणराज्य अभी अपने को दब नहीं 
रहा है । उसके बाबत क्‍या सल्लाह हे ! 

पोडास--बहाँ का गणझुख्य असोधभूति है तो अच्छा बहादुर। 
उसकी ब्रेटी चित्रा सी ख़बसूरती सें एक ही है। पहले तो यही 
कोशिश करता हूँ कि वह अपनी बेटी हुज्जर को या मुफे ब्याह दे । 
अगर ऐसा हो जाय, तो दोस्ताना क़ायम हो सकता है, वरना लब॒ना 
पड़ेगा ही । 

राजबुल---में अब शपदी क्या करूँ गा ? तुम्हीं कर लेना । तुम्हारी 
बीबी भी मौजूद नहीं है । 

घोडास--जैसा हुक्म होगा, वही किया जायगा । 

राजबुल---एक मतेबा तो कुनिंद की अच्छी दंदाँशिकती हो चुकी 
है, मगर हनोज़ञ होश ठिकाने नहीं हैं । 

खरझोस->तो क्या हुआ, अब्बाजान ! अब ठीक हो 
जायँगे। 

राजबुल--इन दिनों भाई भूमक आलेवबाले थे, कुद हाल नहीं 
मिन्ना । 

पोडास--बह तो आ ही खुके हैं, बक्कि हुआर के कदमों में भी 
हाज़िर होनेवाले हैं.। जनों का एक फ़क्नीर भी साथ लाए हैं, जिसे 
कालकाचार्य कहते हैं । 

राजबुक्ष--तब बुल्लाते क्यों नहीं ? 

पोडस--श्रभी बुलाता हूँ। ( कुछ ऊँची श्रावाज्ञ से ) अरे 
कौन है | ( एक नक़ीब का आता । ) 

नक़ीब--हुक्म हुजर ! 

घोडास--क्षत्रप भूसकजी को अभी हड़ज़त से बुलवाशो । 
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सकीब--जो हुक्म । ( नकीब का अ्स्थान | भूमक ओर कालका- 
चाय का प्रवेश । दोनो सलाम करके बेठते हैं । ) 

राजठुल--कहो भाई भूमक ! अच्छे तो हो? यह बाबाजी 
कौन हैं ९ 

भूसक---हुज्ञर |! यह बाबाजी राजाथार के बेटे हैं, मगर फ़कीर 
होकर कालकालाय कहलाते हैं । इनकी बहन सरस्वती भा 
संन्थासिनी थी, जिसे फुसलाकर मालब-राजा गंधर्वसेन ने घर डाल 
लिया है, जिदलसे निहायत नाशाद होकर आप उससे बदल्ला लेना 
चाहते हैं। इताजिये मेरे दिली दोस्त हो गए हैं। इन्हीं की 
सलाह से मैंने लिथी शाही छोड़कर सोराह्ट में स्थाप्तत कायम 
की है। 

घोडास--क्ष्या आजकल मालखत्रों पर हमला करने के इराई हैं ? 

सूमक--बगैर उनको पस्त करिए उप्र तरफ़ अपना दबदबा सी 
वो नहीं बठ सकता । यह बाबाजी उधर के सूमेजात का काफ़ी 
इल्म रखते हैं | इनकी मद॒द से उज्जयिन्नी पर भी हमला ही सकता 
है । इनकी स्लिदाकृत पर किसी क्लिस्म का शकों शुबहा नहीं हो 
सकता, क्योंकि अलावा अपने फ़वायद के आप ख़ुद गंधव॑सेन के. 
जानी दुश्मन हैं । 

राजबुल --बात तो तुक की बेठती है, क्यों न पोडास ! 

बाडाम--हे तो ग़रीबपरवर यही बात । ( भूमक से ) सुना, 
उघर लाट के राज्य से ज्ञाहिरा सुलह तो मालवों से ही हे, मगर 
खुफिया आपसे भी हो खुकी हे । 

भूमक--ज्रूर ख़ुदावंद नेसत ! 

हनेंदुदेब--जो जलील शखूप्त एक सक्तनत से सुलह करके 
अंदरूनी तरीके से उसके स्िलाफ लढ़से को भी तेयार हो, उसका 
एतबार ही क्या किया जा सकता है ? मामूजान ! 
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भूसक---बात तो बेटी ! ऐसी ही है, सगर सक्ततनत के श्रमूर में 
सभी तरह के लोगों से काम निकालना पड़ता है] 

हनेंदुदेव-- उसका बेटा तन्षशिज्ञा सें आजकल पढ़ता है । उसे तो 
मैं बहुत लायक समभती हूँ। 

भूमक---बहरहाल् हम लोगों का साबिक़ा उसके वालिद से हे ! 
उस्मीद है, वह मदद हमारी जरूर करेगा, लेकिन इसी शर्त से कि 
अगर पहले रियासत हाजा उजपिनी पर हसला करके इमारी दोस्ती 
में पूरे तौर से मुस्तदकम हो । ., 

राजबुल्न--इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है । क्यों बिशदरे अजीज ! 

पोडास--नबहुत मुनासिब हुक्‍्स हो रहा है । इधर शुमाल से' 
अपनी फ़ौज हमलावर हो; और उधर मग़रिब्र से भूमकजी और 
काट की । 

भूमक--यही बात है, खुदावंद नेमत ! 

घोडास--हथर से बसूरत फ़ौजकशी बाबाजी से क्या मदव मिल 
सकेगी 

कालक--मैं श्रापके साथ रहकर ठीक रास्ते से फ़ोज ले जाऊँगा, 
दुर्ग पर अधिकार करा दूँगा, तथा उजयिनी पर ऐसे डोल के साथ 
योग्य स्थानों से आक्रमण कराऊँगा कि शत्रु अ्रतीकार न कर सकेगा। 

राजघुल---तब तो श्रच्छी ब्लात है।यह घधावा कब तक हो 
सकेगा ? * 

पोडास--ईइंतिज्ञास में श्रसी साल-दो साल का क्षमा जाता 
लाज़िमी है ही । 

इनेंदुदेव--मैं समझती हूँ, लाट से अगर मदद मिले, तो वक्त, 
पर उसकी भी मसद॒द्‌ साम्रूजान व नीज्ञ अब्बाजान पर लाज़िस 
था ही 'जायगी । सुम्किन है, दुश्मस कभी उस पर यूरिश 
करे । 
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भूमक--यह तो बात ही है, बेटीजान ! ल्ाट की मदद हम लोगों 
पर ऐसी सूरत में ल्लाज़िम हो ही जायगी। * 

राजबुल--तब फिर खुफिया तरीके से इसका इंतिज्ञाम मथुरा 
और सौराष्ट्र, दोनों जगहों से शुरू कर न दिया जाय ? 

सूमक--बहुत ही अच्छी बात है । में तो यही शुराद लेकर इस 
मतंबा हाज़िर ख़िंदुमत हुश्रा ही था । 

(स ) तक्षशिज्षा के शक 

यहाँ पर छत्रप लिग्रक ओर पतिक कुप्ललस का राज्य था। इन 
लोगों का एक केख भी संवत्‌ पूर्व २४ का मिल्ला है । आए सभी 
भारतीय शक सिंध से ही थे | तक्शिल्ा में पहले माउश्न। शक 
(६२० बी० सी० ) का राज्य था। शनंतर कुसलस शकों का हुआ। 
थे बौद्ध थे, और तक्षशिला-विद्यापीठ को उन्नत रखना चाहते थे। 
इसीलिये देश-देश के युवराज तथा अल्य चन्निय और आहाण-कुमार 
यहाँ पठनार्थ निर्भयता-पूर्वक आते थे । मालवों का शर्कों से विशेष 
विशेध होने से विक्रम ने गुप्त रूप में अध्ता योग्य समझा था, नहीं 
तो साधारणतया अन्य विद्यार्थी यहाँ प्रकट रूप से विद्या-लाभे 
करते थे | जब भूमक और काल्क की कार्य-सिद्धि मथुरा में हो गईं, 
तब उन्होंने तब्शित्षा में जाकर भी सहायता-प्राप्ति का प्रयत्न 
किया । लिश्रक और पतिक ने गुप्त मंत्रणः-युह में उनसे बात की । 

लिश्रक--कहिए छनत्रप साहब ! आपने बहुत दिलों में नवाजिश 
की | ऐसा कौन-सा काम आ पढ़ा, जिससे इस कदर तकल्लीफ़ करनी 
पड़ी ? 

भूमक--जनाबेमन ! हम लोग हिंदुस्तान में वारिद तो थोड़े ही, 
जमाने से हुए हैं, मगर दबदवा अपना अच्छा कायम हो गया है। 
तत्ञशिला, मथुरा और सौराष्ट्र में अपनी ताकत अच्छी चल रही है । 
हैं तो ये तीनो ताक॒तें इलाहिदा-इलाहिदा, सगर आपसी कोशिशों में 
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अगर सिल्ली न रहें; तो यहाँ के राजा लोग मिल्ककर हम लोगों को 
नेस्तों साबूद कर सकते हैं। आजकल जनूब सें अपनी वाक॒ठ अच्छी 
बढ़ रही है, मगर जब तक मालवों को ज्ेर न कर लेंगे, तब तक अपने 
* *फ्ैलाव की ख़ाभी क्ायम ही रहेगी । 
लिश्रक---है दो एक तरीके से यही बात, मगर अपने असर तीन 
अतराफ़ से बढ़ रहे हैं! सबसे पहली कोशिश इधर तत्ञशिला से ही 
चलती, सगर सथुरा में जो नह सल्तनत तेज़ी से क्रायम हो गईं हे, 
उससे इधर वच्चशिन्ाबालों का फेलाब अलावा! कुनिंद के जनूब की 
जानिब ही सुम्किन रह गया है। कुलिंदवालों से अपने सरासिम 
कई सालों से दोस्ताना चले आते हैं। ऐसी दालत्त में अगर हम 
यह दोस्ती क़ायस रक्खें, जेसा कि सुनासखिब समझ पढ़ता हे, तो 
सिर्झ जनूब ही की जानिब अपने फेलाव की सूरत नज़र आ रही 
है. । इधर मालवों की और हमारी सदतनत के दर्मियान झभी कहे 
रियासतें हैं,, जिन्हें बग्रेर श्र किए यथा मददगार बनाए हम लोसों 
का सालवों से साबिक़ा पद ही नहीं सकता। ऐसी सूरत सें इस 
रियासत से आप क्‍या मदद पा सकते हैं ? ओवल तो हनोज़ अपनी 
उनसे कोई ख़लूमत नहीं | दोवसश, अगर क्रौमी तरक़्क़ी के ख़याल 
स्रे आपकी सदद करनी भी चाहें, तो हमारी फ़ौज उधर पहुँच केसे 
सकती है? 
भूमक --यह इंतिज्ञास तो दर्मियान में पड़नेवाली एकाध रियासत 
से अहद पेमान कर लेने से सुम्किन हे । 
पतिक--पुस्किन तो सब कुछ है, मगर बशतें नाकामयाबी, या 
उस स्थित के किसी वजह से माक्तवों का दोस्त हो जाने से अपनी 
फ्रौज पर वापसी में भारी जोखिम की सूरत हो सकती है। अगर 
उधर फौज सेजी जाय और कुमक के लिये यहाँ से नहें फ़ौज भेजने 
की जरूरत हो; तो भी नई सुश्कित सामने आ सकती है। फिर 
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बशतें फ्रतहयावी अगर अपने को उधर कोई सूबेजात मिले, तो 
इतनी दूर से उनका इंतिज़ास मुश्किल होगा । 

लिश्रक ऐसी सूरत सें हालाँकि इसको आपसे क़बी हस- 
दर्दी है, ताहम कोई अ्रमली सूरत नज़र में नहीं आ रही है। जनाब 
खुद ख़याल फ़र्मा लेवे । 

भूसक---बात तो हुज्लुर की ठीक समझ पड़ रही है, सगर जिसका 
कास सामने रहता है, वह अपने सवाल के ख़िलाफ़ अथूब नहीं 
देखता । हमारे बाबाजी एक जैन आचाय॑ हैं । इनको उम्मीद थी कि 
इस बौद्ध ताक़त से सनातनघर्मियों के ख़िलाफ़ मदद झरूर 
मिलेगी | 

कालक--यही मेरा विचार था, धर्मात्मा ! कहते ही हैं. कि 
“अ्र्थी दोष न पश्यति ।?? 

पतिक--बात तो ढीक है, सगर यहाँ से कोई इंतिज्ञाम सुम्कित 
नहीं समझ पढ़ता । 

भूमक--है तो यही बात । अच्छा, इस वक्त, मजबूरी है। कभी 
आगे मौके से देखा जायगा । 


आठवाँ परिच्छेद 
तक्षशि्ञा में हनेंदुदेव 


( अर) हनेंदुदेव और विक्रम 


जब तीनो सिन्रों-लहित विक्रम गया से पल्नटकर साधारण कार्य 
में लगे, तभी, दो ही तीन दिनों के भीतर, हनेंदुदेव सी विधा- 
पीठ में प्रविष्ट हो गए | इनका कक्ष विक्रमचाले के निकण रखा 
शया । प्रतिसप्ताह तीन दिन आय विद्यापीड सें रहते थे, तथा 
चार दिन पिता के राजकीय प्रबंध में योग देते थे । इन्होंने समर- 
कौशक्ष' का कुछ अभ्यास किया, तथा कई ऐसे विषय भी लिए, जो 
रत्री-विद्यार्थी लिया करती थीं। दो तीन मास पीछे विक्रम को इस 
बात से कुछ आश्चय होकर इनसे बात भी हुई--- 

विषमशील --हनेंदुजी ! मुझे स्मरण आता है कि मैंने कहे बार 
थहाँ आपको देखा भी था। 

हनेंदुदेव -- यही बात है, दोस्तमन ! मैं यहाँ अक्सर आया किया 
हैं, और आपको देखने के भी मुतादिद मौक़े मिले, मगर इत्तिफ्राक़ से 
क्रमी बात न हुईं । आप पढ़ाई में हमेशा ऐसे मशगूल नजर आप 
कि कुछ कहना आपका वक़, ज्ाया करना समझ पड़ा । 

विधषमशील-- आप कुछ शीघ्रता सें भी रहा करते थे । मथुरा 
की दूरी के विचार से यहाँ स्वल्प काल ही ठहरते थे.। 

इनेंदुदेव“-मथुर/ तो यहाँ से बहुत दूर हैै। जब आता था, तब 
ख़ेसों वगरह से । ताहम फ़ुजूल वक़्, जाया ज्॒ किया करता था। 
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विषमशील---यही बात है । राजकीय प्रबंधों के कारण आपको 
समयाभाव रहा ही करता होगा । | 

हनेंदुदेव--था कुछ यह भी, मगर यों ही बात न हुई, हालाँकि 
आपसे मिलने की मुझे क़बी फ़वाहिश न-जाने क्‍यों हो गई थीः। 
जब बोलना चाहता था, तब कुछ शरम-सी लग आरती थी । 

विषमशील--च्मा कीजिएगा । बालक होकर भी आप 
बालिकाओं के-से कई शुण धारण किए हुए हैं । विद्या-संत्रंधी 
पठन में भी उन्हीं के कई विषय लिए हैं । आपकी सारी बातें कुछ 
अनोखी-सी हैं । भला, शुकसे बात करने सें लज्जा की क्‍या 
बात थी ? 

हनेंदुदेव--गलती थी, दोस्त |! मुआफ़ कीजिएगा। लड़कियों 
के पाठ जो मैं पढ़ता हुँ, उसकी वजह यह है कि हालाँकि हम शक्क 
लोग बाहर के आदमी हैं, तो भी यहाँ हिंदुस्तानी ही बनकर 
रहना चाहते हैं । आप लोगों के धरम भी अपना रहे हैं । 

विषमशील*--इससे क्या ? 

हनेंदुदेव---किसी ग़ेर क्रौम की असली शकल ज़मानख़ानों से 
ही मालूम होती है । उन्हीं के ख़यालात, रसूमात) काम-काजों के 
ढंग, रहम-सहन वग्रेरह से किसी की क़ौमियतवाली ख़सूसियतों के 
बजूहात का पता चल्षता है| इसीलिये में अंदर से हिंदुस्तान को 
सीखना चाहता हूँ । 

पिषसशील--धन्य है. आपके भारतीय समाज-संबंधी प्रेम को ! 
आशा है, हम लोगों को अति शीघ्र पूर्णता के साथ जान 
लेंगे । 

हनेंदुदेव--इसमें क्या शक है ? अभी थोड़े ही दिलों से यहाँ 
आया हूँ, मगर आपकी भी बहुतेरी बातें जान चुका हूँ। 

विषमशील-**अच्छा, क्या-क्या आपने जाना 
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इनेंदुदेव--पुकबाश्यी सभी बातें केत्ते बना सहता हूँ? 
आहिस्ता-आहिस्ता मौकों पर अज् करूँगा । 

विषमशील--मल्ा, कुछ ठो कहिए। 

हमेंदुदेव--आपके निस्वत सडझतः तथ्ज्जुब की यही बात है कि 
हैं तो आप ख़ुद शिवि ज्न्निय, लेकित बीस ख़ाल दोस्तों में एक कुमिंद 
है, और उत्नीस मालत्र ! समझ यह भी पड़ता हे कि उन लोगों 
की छिपे-छिपे कुछ मद॒द भी करते हैं, नहीं ता थे आपकी इतनी 
कु्यादा इज्ज़त क्‍यों करते ? 

विषमशील--तब समझ पढ़ता है कि आपकी भी छटिएे- 
छिपे कुछ सद्दायता करता हूँगा, नहीं ता आप इतना प्रेम 
क्यों करते ? 

हनेंदुदेव--मेरी तो खुल्ली हुईं मदद कर चुके हैं, छिपाकर करने 
की क्या बात रह गई ? 

विषमशील--खुली हुई कौन-सी सहायता की ! मग्रयार्थ 
निकला था, भबुष-बाण पास थे दी, सिंह सम्मुख आया ही, यदि 
सद्दायता का प्रश्न न होता, तो भी उसे मारता । ऐसी दशा में 
आपके श्राभारी होने का प्रश्न क्या ? फिर भी प्रीति था कम-से-कऋम 
कृपा आप विशेष से भी अधिक करते हैं । इससे क्या नहीं लि है कि 
छिपाकर आपकी भी सद्दायता करता हूँ ? 

ह्नेंदुदेव-->मतल्ब आपके कहने का शायद यह निकला कि उन 
ल्लोगों से आपकी कोई ख़सूसियत बेसी ही नहीं है, जैधी कि मुझसे । 

विषमशील--यह मैंने कब कहा ? सुख्यता उनसे बहुत कुछ है 
तथा आपसे भी । वे कृपा करते हैं, तथा आप भी । सज्जन पुरुष 
साधारण लोगों पर कृपालु रहते ही हैं । मेरे पाप्त सकल ही कया है 
जो मैं किपी की सहायता करूँ! देखते ही हैं कि महाघनहीनों का , 
जीवन व्यत्तीत करता हूँ । 


पृ्द आहठवोँ परिच्छेद 


हनेंदुदेव--तो भी सुके आपकी ग़रीबी पर एतबार नहीं आता । 
मिस्कीनों के जबहे ऐसे नहीं होते, जेसे आपके हैं । अगर कुछ भेद 
करूँ, तो क्या मंजर फ़र्मा सकते हैं ? कोई मेहरबानी नहीं करता, 
सिफ़े दोस्ती के नाते से कहता हूँ। 

विपसशीक्ष--क्यों न लूँगा ? जिस चस्तु की आवश्यकता होगी, 
अवश्य माँग लूँगा। 

हनेंदुदेव--ये ही तो हीलेसाज़ी की बातें हैं । जरूरत कभी 
किसी चीज़ की बतलाइएगा ही नहीं । 

विषमशील--यह तो मैं भी सानता हूँ कि मुममें कुछ-कुछ 
अनसस्‍्तुष्टि है । फिर भी इससे 'धनाव्यता अथवा दरिद्रता का कोई 
निष्कर्ष नहीं निकल सकता | सुष्टि घन से प्राष्य हे तथा मानसिक 
शिक्षा से भी । 

हमेंदुदेव--तो भी मेरा जी बोलता हे कि आपके बीसो दोस्त 
मराआत से ख़ुश हैं। आपने तो मुझे! सांदिक़ दोस्ती का वरदान 
दिया था, फिर अब डस्तादी की बातें क्‍यों करते हैं ? साफ़ क्यों 
नहीं कहते कि मेरा ख़याल ग़लत है या सच 

विषमशील--जब मित्नता के नाते से बात करने लगे, तो जान 
ल्लीजिए कि विचार आपका सत्य है, किंतु कहता यह विश्वस्तप्रकारेश 
गुप्त भाव से हूँ । 

हनेंदुदेव--जब क़ौल हारे बेंठे हैं, तब बात यों कीजिए, भोया 
हम लोगों की दोस्ती दस-बीस बरसों की हो । 

विषमशील--बीस वर्षो का तो अभी आपका जीवन भी नहीं 
डे! 

हनेंदुदेव--इससे क्‍या दोता हे ? बात चेसी ही सफ़ाई से दी । 
यहाँ पढ़ने तो आया ही हूँ, मगर आपसे दोस्ती निभाना भी मेरे ' 
ख़यालात में उतना ही ज़रूरी है, जितना कि पढ़ना । 
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चिषमशील--यह आपकी कृपा है। अभी हमारा-आपका साथ 
थोड़े ही दिनों का है, किंतु चचन-बद्ध होने तथा आपके हठ करने से 
घुराने मित्रों की भाँति व्यवहार करने को प्रस्तुत हूँ। 

हनेंदुदेघ--बढ़ी ही सेहरबानी हुड्ढे | ( एक परमोल्कृष्ट हीरा- 
जड़ी तथा दूसरी वैसी ही पन्ना-जड़ी अगूठी निकालकर ) देखिए, ये 
अगूठियाँ कैसी हैं ? 

विषमशील--बहुत ही श्रेष्ठ हैं.। इनका मूल्य दुश लक्ष पण खे 
भी अधिक होगा । 

हनेंदुदेव--क्या इन्हें कुबूल फ्र्माकर मुझे मश्कूर कर सकते हैं ? 

विषमशील--मिन्नों से कुछ प्रेम-भाव से लेना अजुचित तो है 
नहीं, क्योंकि शुद्ध मैन्नी के पीछे अपना-पराया कुछ रह नहीं जाता । 
तथाएि ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं का संचय बह्ाचये-त्रत के क्या 
प्रसिकूल् नहीं है ? 

हनेंदुदेव--मैं भी तो यहीं तालिबेइल्म हूँ, ऐसी राय ज्ञाहिर 
करके आप क्या झुझे शर्मि दा नहीं कर रहे हैं ? 

विधषसमशीज्ष--आप तो अपना प्रबंध-कार्य भी करते हैं, और 
प्रतिसप्ताह तीन दही दिनों के लिये विद्यार्थी रहते हें। ऐसी दशा 
में ब्रह्मचर्य के पूर्ण नियम आपके ऊपर लागू कहाँ हैं ? फिर आपके 
पक विदेशी शक होने से भारतीय सामाजिक नियमों का पाक्षन 
बाध्य नहीं है । 

हनेंदुदेव-- मंतक़ तो आप अच्छा भिद्ा सकते हैं, मगर इसी 
तरीक़े के साथ शअ्रपनी ग़रीबी के ख़िलाफ़ भी सुबूत दे रहे हैं । 

विषमशील्ल-- उसका पर्दा तो आपने पहले ही उठा डाला। 
अब जो कुछ ओर पूछना हो, वह भी पूछ सकते हैं । 

हनेंदुदेच--ऐसा तो करूँगा ही, मगर इस चक़्त आप ही पहु 
चलिए | 
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विषमशीज्ष--अच्छा, यही सही | तब सबसे पहले थही पूछुता 
हूँ कि पुरुष होते हुए भी कभी-कभी आपकी झुखाक्ृतत्ति, वार्ता और 
सुस्कान स्त्रियोंचाली के कुछ ऐसी समान दिखती हैं कि प्रेम-चुंबन 
अंकित कर देने को जी चाहने लगता है। यह क्‍या बात है ? आप 
भी ठीक-ही-ठीक उत्तर दीजिए । 

हनेंदुदेब--अब जाना क्रि आपने मेरे साथ पुराने दोस्त का-सा 
बर्ताव शुरू किया | अगर एक बोसे-भर से आपकी ख़ुशी हो, तो दो 
ले बीजिए, सुफे इनकार भी नहीं है । 

विषम्शील---थह बात नहीं है ; में तो एक प्रश्न पूछता हूँ । 

हनेंदुदेव-- जवाब यह है कि हम शक्ों के दाढ़ी-मूछ तो होती" 
नहीं, पस, हम लोगों में सर्दोज़न की शिनार्त सहत नहीं है । जिन 
क्ोगों ने हमारे दर्मियान बहुत वक़्त न गुज्ञारा हो, थे मेरी उम्रवाले 
लोगों की असलियत समझते में आप ही की तरह ग़ल्लती कर सकते 
हैं। ' 

विषमशीज्ष- ( हँसकर ) तो भी यदि स्त्री होते, तो आपके 
रूप की निद्लावर बहुतेरें हो जाते । 

हनेदुदेव- ( हँसकर ) उम्मीद है, आप उन बहुतेरों में न 
शामिल होंगे। ह 

विषसशील-- सैं इन बातों सें कब पढ़ता हूँ? भहै, क्षमा करना ; 
ऐसा उपहास मैंने आज तक किसी और से नहीं किया । 

हनेंदुदेद--मज़ाक़ आप बराबर कीजिए । इसीलिये तो हाजिर 
हुआ हूँ। दीस्ती में सुआफ़ी बात-बात में क्या माँगनी ? 

विषमशीख्-- शत बार छसा का प्रार्थी हूँ । 

हनेंदुदेब-- मैं पुक बार भी सुझआफ़ नहीं करता । बात ही आपने 
कौन-सी कही, जो मुझआफ़ी की ज़रूरत हो? आप तो हैं पत्थर, 
मैं आपको भी पिघलाने यहाँ आया हूँ. । ज़रा इंसानियत पकड़िएु। 
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इतने ऊँचे न उठिए कि बुल्ंदी देखने में किसी की पाग गिर 
जाय । 

विषसशीक्ष-- बात आपकी है. उचित । नित्य के व्यवहारों में 
बहुत उच्च साव-प्रदर्शन से सुख तथा मजुष्यता की न्यूनता दिखने 
लगती है। अच्छा, श्राप ही बतलाइए कि प्रेम आप किसे कहते हैं ? 

हनेंदुदेव -- सुहब्बद किसी साशूक्त के सिलसिले में होती है । 
उसकी सबसे बड़ी सिफ़्त यह है कि दोस्त की भलाई सच्चे दिल 
से हर हालत में की जाय, मगर किसी सूरत में उसमें ख़ुदरारज़ी 
या मतल्तबबरारी की बात न श्ाने पावे । 

विषमशील--बात आपने नित्तांत श्रेष्ठ कही है। अच्छा, पूछता 
हूँ कि आपने सुमसे मित्रता का प्रण-पा किया है ; यदि मैं भवदीय 
चर्ग से असंतुष्ट हूँ, अथवा उससे शत्रुता तक करूँ, तो इसका फल 
इस प्रेम पर कैसा पड़ेगा १ 

हनेंदुद्‌व--जब तक आप ख़ुद सुकसे दुश्मनी का बर्तावन 
करें, तब तक शर्कों की दुश्मनी से अगर नाराज़ हो जाऊँ, तो साविंक़ 
दोस्ती कहाँ रह गई ? 

विषमशीज्ञ---घन्य है श्रापकी बुद्धि को ! अच्छा, प्रेम का उपहार 
आप क्या समभते हैं ! 

हनेंदुदब--अगर सुवाविज्ञे की बात दिल्ल में आ गई, तो सुहृब्बत 
कहाँ. रही ? तब तो बनिए की दूकान हो गई । सादिक़ मुहब्बत में 
तबादिले का सवाल नहीं उठता | आपने बोसा लेने का भज्ाक़ 
किया । अगर इससे आपको ख़ुशी हासिल होती 'हो, तो मेरा क्या 
जुक़प्तान हुआ ? कुछ लड़के से लड़की तो हो न जाऊँगा । णुक नहीं, 
दस बोसे लीजिए | मर्दों में यह सिफ़ झ्ुहब्बत की बात है, किसी 
बदचलनी की नहीं । 

विषमशील---आप तो निंरें बालक होकर भी पूर्ण पंडित दिखते 
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हैं। अच्छा, एकाएक मुझसे मित्रता के आकांक्षी क्यों हो गए ? जब 
स्वार्थभाव था ही नहीं, तब इसी की क्या आवश्यकता थी ? 

हरनेदुदेव---मैं ज़माना विसियार से दोस्ती के क्रांबिल कोई 
शख्स ढूँढता था । अगर शकों में मिल जाता, तो अच्छा ही था, 
सगर न मिला | आपके-ले ओऔसाफ़ हमीदा मैंने दूसरे में न देखे, 
ओर उस्मीद हुईं कि आपकी दोस्ती से मेरे भी अच्छे ओसाफ़ की 
तरक़्क़ी होगी । आप ही बतलाइए कि यहाँ आपके बराबर कौन है ? 

विषमशीक्ष--हैं तो मुझसे बढ़कर कई' व्यक्ति, किंतु संसार रुचि- 
प्रधान होता है । अच्छा, विवाह के विषय में आपके कैसे विचार 
हैं? 

हनेंदुदेव--शादी की दुनिया में ज़रूरत ही क्या है ? श्रापके 
दोस्त भासजी बतलाते थे कि योग साधने से नफ़्स क़ाजू में रहती 
हैं। सुफ़्त के लिये इन बातों में क्यों पड़े १ दुनिया में किसी ने झुस्हे 
पैदा किया ही है । उसका क़र्ज़ा श्रदा करने को अगर एक बच्चा पैदा 
कर दू, तो बहुत है। अगर शादी करूँ, तो दो के ख़याल से दोः 
श्रोलाद काफ़ी हैं। मुहब्बत के लिये ओरत में अपने ही के-से ऊँचे 
शौसाफ़ लाज़िस हैं, नहीं तो जिंदगी बेकार हो जायगी। मुभे तो 
सिवा आपके अब तक कोई ऐसा मिला नहीं, जो इसके क्राबित् 
इोता । अगर ओरत होते, तो मैं आपसे निकाह ज़रूर पढ़ा लेता ॥ 
अगर में लड़की होता, तो भी आपसे शादी करने की कोशिश 
करता । जब तक आप ही की-सी कोई ऊेँचे स़याल की ख़ातून न 
मिलेगी, तब तक इस बात की क्या ज़रूरत है ? योग से ही मिज़ाज' 
काबू रहेगा | 

विषमशील--मुझ पर ऐसी अनहोनी कृपाश्ं के लिये शत-शत्त 
धन्यवाद हैं ! बदा दुःख हे कि मैं कन्या न हुआ, नहीं तो ऐस६ 
बढ़िया वर सुगसता-पृ्वक प्क्‍स्‍प्त हो जाता । 
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हनेंदुदेव--झुझे इस बात का अफ़सोस नहीं हे कि मैं लड़की 
नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी सूरत में शायद चहन रूपरेखा के दिल्ली कोए#त 
का बायस हो जाता । 

विषमशील---क्यों, उनसे क्या प्रयोजन ? 

हन॑दुदेव--तुम तो दोस्तमन ! ऐसे दूध के घोए व मह्ढे के 
भिगोए बनते हो, गोया कुछ जानते ही नहीं, या सारी दुनिया अंधी 
समभते हो । जान लीजिए, ख़ुदा ने आँखें सुमे भी बहुशी हैं । 

विषमशील---भ्राप तो बौद्ध हैं, ख़ुदा आपके यहाँ कहाँ से टपक 
पड़े ? 

हनेंदुदेब---अरे यार ! कहने को आदत सान लीजिए । 

विषमशील---क्या ग्रापको किसी प्रकार से संदेह हे कि वह मेरी 
प्रेयसी हैं' ? में उनसे कभी एकात में मिल्लता तक नहीं | 

हनेंदुदेव--यार ! अरब सुकसे क्या उड़ते हो ? मैं भी दुनिया चराए 
फिरता हूँ । मसल मशहूर है कि “अधजतल गगरी छुल्लककत जाय ।”” 
बकघक चे बेवक़॒फ़ मचाते हैं, जिनके माशूक़ काफ़ी मुहब्बत नहीं 
करते । आप दोनो तो सादिक़ इश्क़ से पुर हैं, फिर फ़ुज्ुल बकवास 
क्यों नाथ ? दोस्त होने का तो वादा किए बेठे हो, फिर सुभझी सी 
छड़ते भी जाते हो । 

विषमशीलत--एक बालक-सात्र होकर हतनी बुद्धि आप कहाँ से 
लाए ? अच्छा, तुमने जाना कैसे कि मेगा उनसे प्रेम है? है बात 
बहुत कुछ सत्य, किंतु तुमसे किसमें कहा ? 

हनेंदुदेव--कहता कौन ? 'हफ़्तेवार हाज़िरी बजाते हो। मेरे 
तवाज़ों से भी न रुके, बल्कि मुझे ही वहाँ घसीट ले गए। न-जाने 
कितना इसरार करने पर सिफ्रे इस बात पर राजी हुए हो कि फ्री 
भाह उनके जो चार तवाज़े आपके यहाँ होते थे, उनमें सिफ़ दो सेरे 
ज़म्मे रहें । में इसी का श॒क्रिया अदा करता हूँ । 


३९४७ आउठवाँ परिच्छेद 


विपमशीज्ञ-- किंतु मेम कैसे स्थापित किया ? 

हनेंदुदेव--दोस्तमन ! न तो आप ग़रीब हैं न ख़ुदसुझ़तार। रूपरेखा 
से म्रुशब्बत हर तरीके व तज़ें-शुफ्तगू से ज़ाहिर है, हालाँकि आप 
दोनो उसका इज़हार छिपाए बहुत रहते हैं। आपकी ग़रीबी का एकाध 
मतेबा जिक्र आ ही जाता है, जिल पर बजाय शर्मिंदा होने के 
आपकी बाछें खिल जाती हैं। इतने तुलबा को पढ़ाते ही । ज़ाहिरा 
बवजूहात आपको गरीबी का ढोंग कुछ पसंद-सा है । 

विषमशील--अच्छा मित्र ! में ही हारा। कृपया ऐसी बातें 
किप्ती पर भ्रकद न कीजिएगा । उन्हें लज्मा लगेगी, और में धनी 
ज्ञात हो जाऊँगा, जो बात में कारण-बश चाहता नहीं । एक बात 
यह भी जाते रहिएगा कि मेरा ऐश्वर्य साधारण श्रेणी का है। यदि 
बहुत धनाद्य होने के विश्वास पर आप मुझसे सेत्री करते हों, तो 
भ्रविध्य में निराशा का दुःख भोराना पड़ेगा । 

हनेंदुदेव-- मैं तो एक मिस्क्रीन तालिबेहल्म का दोस्त हूँ । ना- 
उस्मेदी का अफ़सोस बेवक़ूफ़ों को होता है । 

विषम्शील--अ्रच्छा, यदि ब्रालिका होते और में आपके प्रेस का 
निरादर करके उन्हीं को चाहता, तो आपको कैसा लगता ? 

हमेंदुदेव--मैंने तो बतलाया न कि योग-पाधन से रूपहिशात 
काबू में रहती हैं।सादिक़ सुहब्बत के लिये ख़ुदग़न्नीं जहर है 
अगर किसी दूधरी को चाहते हों, और मैं लड़की भी हूँ, तो बबजह' 
आपकी मुहब्बत के उससे भी सच्ची दोस्ती निबाहूँ। अगर ऐसा न 
कर सकू, तो यारी के क़ाबिक्ष नहीं । 

विषमशील--बात तो यही है, किंतु साधारणतया निर्वाह प्र््यत 
कठिन । यदि स्त्री होते, तो ऐसा न सोचते । 

हनेंद्ुदेव--दुनिया में सच्चाई भी तो सहल नहीं होती । औरत 
डोने से केसे ख़यालात होते, यह में क्या केह सकता हूँ ? 


तचशिला में हनेंदुदेव १४९४ 


विषमशील---अच्छा मित्र | अब सौंदय के विकय में अपने विचार 
प्रकट करो । 

हनेंदुदेव--प़बसूरती असत्ती वह है, जो बिला किसी ज़ाती फ़ायदे 
के देखनेबाले का दिल शाद कर दे । वह सिफ़े देखने की शें-है, 
बरतने या अपने क़क्ज़े में खाने की नहीं | एक बढ़िया गुलाब का 
फूल डाली पर लग हुआ हा के झकोरों से विरक-श्रिरककर व नीज़ 
अतराजह में ख़शराबू भरकर तयीयतें ख़श करता है, मगर जयों ही तोड़कर 
पाल रूब लीजिए, स्थों ही वह शान ग़ायब हो जाती है, और फोरन 
कमोबेश कुल्हलाने लगता है । यही हाल शख़सी ख़ुबसूरती का है ; 
उसे देखकर हज़ उठाइए, मगर खेहत बिगइने या बेजा इस्तेमाल 
वरीरह से बहुत जल्द फीकी पड़ जायगी । मेरा तो यही ख़याल है । 

विषमशील्ष-- मित्रवर ! तुमने, इतनी छोटी वय में ऐपे महाल्‌ 
अनुभव कैसे प्राप्त कर लिए ? घन्य है आपके जोक-संग्रह-संबंधी 
शान और विचारों को ! जी चाहता है, बेटा हुआ श्राप ही से बातें, 
किया करे, दूसरा काम ही न हो । 

इनंदुदेव--दोस्तमन ! इसीलिये तो में यहाँ हाजिर हुआ हूँ। 
अच्छा, पूछ तो मुरूसे बहुत कुछ चुके, अब मेरे भी एक-दो सवालों 
के क्या जवाब दीजिएगा ? 

विषमशीजल--ऐसी भी कोई वस्तु है, जो आपके लिये भी अदेय 
हो ? पुछिए, क्या जानने की इच्छा है ? 

हनेंदुदेव --भमेहरबानी करके अपनी मुहब्बत की तवारीग् 
बतलाइए | इस सवात्न के जवाब में शरमाइएगा तो नहीं 

विषमशील---प्रक्ष तो लजााजनक है ही, तथापि जिस प्रेम से 
आपने मेरे कितने ही प्रश्नों के विश्वास-पृर्वक उत्तर दिए हैं, उस 
प्रकार क्या मैं एक का भी न दूँगा ! और यदि न भी दूँ, तो आपकी 
इन तीच श्राँखों से कोई भेद छिपा कब जाता है ? 


१४६ आउवाँ परिच्छेद 


हनेंददेव--मैं राज़ों की जाँच नहीं करना चाहता, न शाम दा 
करने को फिरता हूँ । में तो सिर सुहब्बताना गुफ़्तगू चाहता हूं । 
अगर शर्मि दगी हो, तो जानने की ज़रूरत नहीं । 

 विषमशील---नहीं सिन्नवर ! अब आपसे कुछ न छिपाऊँगा । 
अच्छा, सुनिए । मेंते प्रारंभ में प्रेमादि पर कसी ध्याव न दिया। 
जब पुष्कर-विद्यापी5 में गया, तब पहलेपहतल एक सुंदरी पर 
न्‍्यूताधिक अनुरक् हुआ । पहले वह मेरे मिन्र वीरवर को थोड़ा-बहुत 
चाहती थी, किंतु मेरी ओर उसका विशेष झुकाव देखकर वीरबर ने 
उसे सुझसे माँगा, और मैंने भी तुरंत हाँ कहकर इनसे उसका विवाह 
करा दिया । 

हनेंदुदेव--की तो आपने बहुत बढ़ी शराक्रत वनीज़ ख़ुदगज़ी- 
कुशी, मगर उसकी मुहब्बत की काफ़ी इज़्ज़त न हुई । 

विषमशील्- मैंने उम्रसे प्रेम की भित्ता कभी नमाँगी थी, 
तथा जितना कुछ झ्ुकाव था, वह केवल, विविध छुल-हीन, धर्म- 
पूण कृत्यों-मात्र से । यदि में इतना जानता होता कि उसका 
इनसे किचित्‌ भी रुकान है, तो इतना सी स बढ़ता। ज्यों ही 
जाना, त्यों ही अक्षग हो गया । तभी से मेरा वीरवर से विशेष 
प्रेम है । 

हनेदुदेव--कोई ऐव न था। अच्छा, दूसरी बात बतलाइप । 

विषमशील'--द्वितीय उदाहरण तो आप जानते ही हैं। झूप- 
रेखा को देखते ही मैं विवश-सा हो गया, तथापि चित्त को स्ववश' 
रक्‍खा । शझाशा है, उनसे मेरा त्रेवार्षिक निबंध सफल होगा । 

इनेंदुदेव--ओसाफ़ पर ख़्बसूरती से ज़्यादा ख़याल करना ठीक 
ही है । इसके आगे भी कोई बात हुड्ढै कया ? 

विषमशील---इसके आंगे आपके परम शुद्ध प्रेम को पाने का 
सौभाग्य मिला । आशा है, ऐसी ही कृपा सदैव बनी रहेगी। 


तच्षशिल्ा सें हनदुदेव १४७ 


हनेंदुदेव--- किसी सुहब्बत में कभी नफ़्सानियत का ख़याल तो 
नहीं पंदा हुआ ? 

विषमशीज्ष--कभी नहीं । 

हनेंदुदेव--अच्छा, आपको विषमशील क्यों कहते हैँ ? दिखते 
तो आप समसशील हैं । 

विषमशील--- एक बार बालन वय में सगी के सम्मुख में विभाता 
का विशेष सान कर गया, तभी से हंघकर वह विषमशील कहने 
ज्ञगीं । भ्रच्छा, एक बात और पूछे ? 

हनेंदुदेव--एक नहीं, दो पूछिए । 

विषसशील--क्या आप तेरना जानते हैं: ? 

ह्नेंदुदेच---अच्छी तरह से । चलिए, एक दिल नदी में गुरुल हो 

विषमशीज-- यही तो चाहता था। 

अनंतर ये दोनो मित्र अपने-अपने कामों में छगे। एक दिन 
स्‍्नानार्थ सरिता को गए । वहाँ दोनो ने एक दूसरे को तेरने की 
अनेकानेक उत्कृष्ट गतियाँ दिखलाई' । फिर वस्धाभूषण धारण होने 
पर बात भी होने लगी-- 

विषमशील--- तुम्हारा शरीर परम विशेषता से गोर वर्ण धारण 
किए हुए है । ऊरुओं तथा दाथ-पेरों की बनक भी बहुत ही श्रेष्ठ है । 
आपने सोंदर्थ और बल, दोनो की प्राप्ति साम्य के साथ की है । 

हनेंदुदेव--बढ़ी क़दरदानी हुई । में हमेशा खाना हकीमों की 
सलाह से खाता हूँ, वज़िंश काफ़ी सेक़दार में करता हूँ, और अब 
क़रीब एक साल से योग के आसनों को भी भास कवि से सीख 
रहा हूँ! 

विषमशील--तभी भवदीय शरीर की आभा चंद्र-सी दीप्तिमान्‌ 
है। भज्ञा, स्नान करने में भी आप कि से ग्रीवा-पर्यत शरीर में कोई 
भोटा चस्त क्यों धारण किए रहते हैं ? 


च्द्ण आउवाँ परिच्छेद 


हनेंदु देव->हम लोगों का देश शकस्थान ठंडा काफ़ी है, इसी से 
हमारी तरफ पिंडे के खोलने का तरीक़ा गुरुत बग़ेरह में सी नहीं है । 
[हमस लोग ढंढक ज़्यादा लगने का यहाँ भी ख़ोफ़ खाते हैं । 
विषमशील--आपने एक दिन ऐसी झूवाहिश क्री थी कि अगर 
मैं औरत होता, तो आप और भी ख़ुश होते । स्मरण है न ? 
हनेंहुदेव--ख़्ब याद है ! अगर कोई पहुँचा फ्रक्ीर मिलें; पी 
आपको श्रपती बीबी ज़रूर बनवा डाढूँ। 
जिषपसशील-«- मैं थी शायद ऐसी ही प्रार्थतश उससे आपके 
विषय में कर बे । 
इनेदुदेघ--पहली माँग तो सेरी होगी । 
विषमशीज्ञ--क्या आपको लीलाहाव का लक्षण ज्ञात है ? 
हनेंदुदेव--उसमें ख्री मर्द बनती है न ? 
विषसशील*--यही ब्रात हैं। मैं इसमे ठीक उल्टा रूप अपने 
चित्रों में लाना चाहता हूँ। देखूँ, हम लोग औरत की शकत्ष में 
कैसे लगते हैं? और नहीं, तो चिंत्र में ही आपकी इच्छा परी 
कर दूँ । किए, हे पसंद क्‍या ? 
हलेंदुवेव---अच्छा, बनाइए ; देख जायगा | 
विषमशीकृ--वस्व्राभूषण आप ही के इच्छाजुसार बनेंगे । 
हमेंदुढेव--बहुत ठीक है. । अपनी तस्वीर क्‍या शीशे की मदद 
से बनाइएगा ? 
विषमशील--यही बात है। आचार्य तो सोचते हैं कि झ्री-वेष 
सें पुरुष सु दूर लगेंगे नहीं, तथा उनकी मर्यादा न रहेगी, जिससे 
क्षीक्ाहाव का वर्णन केबल स्त्री के पुरुष-झप रखने के संबंध में 
कहा जाता हैं, किंतु हम दोनों एक दूसरे को स्त्री-झूप सें देखना 
चाहते हैं, जिससे आचांयों से वेपरीत्य करता हूँ । 
हनेंदुदेव--प्ब सेंभालकर तस्वीरें बनाना । 


तक्तशित्ला में हनेंदुदेच १४६ 


विषमशील---ऐसा तो होगा ही । 

अनंतर विक्रम ने बहुत मनोयोग के साथ हनेंदुदेव की रुचि 
के अनुसार वस्त्राभूषणादि बनाकर अपने दोनों के दो एथक-प्रथक्‌ 
चित्र इत्री-रूपों में बनाए। विक्रमवाला तो दृद्धिंगत शारीरिक गठन 
के कारण बहुत शोभायमान आया नहीं, किंतु हनेंदुदेववाला ऐसा 
उत्कृष्ट तथा. स्वाभाविक बना कि ये दोनों उसे ध्यान-पृ्ं॑ंक देख- 
देखकर बहुत ही थ्रप्नन्न हुए । अनंतर रूपरेखा के चित्र को सम्पुख 
रखकर दोनों मिलाएं गए, तब भो हनेंदुदेववाला ही कुछ श्रेष्ठनर 
निकल्षा । 

विषमशील-क्या कहूँ मित्र ! तुम्हें तो कन्या होता चाहिएु 
था। मेरे चित्र ने आपके संबंध में विधि-विरडंबना को शुरू-सा कर 
दिया है। ब्रह्मा ने आपको बालिका न बनाने में भारी भूल की । 
मेरी धश्टताओं को जमा करना, मित्र ! 

हनेंदुदेव--दोस्ती में कहीं बेवक्रफ़रियाँ मानी जाती हैं | मगर 
इस वक्त आप ख़्वाहिशात के क़ाबू होकर असली मुहब्बत के नीचे 
गिरे जाते हैं । 

विषमशीक्ष--मैं क्या कुछ अपने लिये कहता हूँ ? में तो संसार 
के लाभार्थ कथन कर रहा हूँ। 

हनेंदुदेव--जी हाँ, आप आदमी थोड़े ही हैं ; आप तो नामदी 
के सबक पढ़े हुए होंगे । 

विषमशील--अच्छा भाई, सच्ची बात यह है कि इस 
समय मैंने स्वार्थपरता-गर्भित कथन कर अवश्य दिया । 
क्षमता करना । है 

हर्नेदुदेब--मुआफ़ी की क्या ज़रूरत है? जब तक कोई पूरा 
फ़रिश्ता बना रहता है, तब तक उससे चलतू मुहब्बत भी तो 
नहीं हो सकती । अगर मेरी तस्वीर पर आप आशिक़ भी हो जायें, 
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तो मेरा क्‍या बिगड़ा ? में इससे कुछ लब॒की थोड़े ही हुआ 
जाता हूँ । | 

विषमशी ल---आपकी सहनशीलता घम्य है! अच्छा, आपको 
मेरा स्त्री-चित्र कैसा लगा ? 

हनेंदुदेव-- बहुत ही पछुंद आया। अगर इसमें सिदाक़त होती, 
तो आज ही निकाह पढ़ा लेता । एक पल की देर न करता । 

विषमशील--बड़ी ही कृपा हुई । अच्छा, चल्निए, ये तीनो चित्र 
'झपरेखाजी को दिखलाए, जाथ | 

हनेंदुदेव--बहुत ठीक है । 

(ब ) रूपरेखा पर भय 

अन॑तर ये दोनों रूपरेखाजी के पास गएु। उस समय उनके 
साथ सखीजी तो थीं, किंतु सोमदेवजी मे थे। वार्तालाप होने 
लगा-- 
विंषमशीज्ष--देखिए देवीजी ! श्राज हनेंदुदेवजी आपके सम्मुख 
'शनत्री के रूप में उपस्थित हो रहे हैं, तथा मैं भी उसी ख्प में हूँ । 
तीनो-चित्रों को देखकर आप ही निर्णय कीजिए कि कौन कैसा है ? 

रूपरेखा---अ्रकेल्ी में निर्णय क्‍यों करूँ ? सभी की सम्मतियाँ ली 
न जाये। 

हनेंदुदेव--बहुत अच्छी बात है, देवीजी ! . 

रूपरेखा--( विक्रम के चित्र को देखकर ) यह चित्र तो किसी 
काम का नहीं है । स्त्री क्या है, पूतना का अजतार हे । इतनी भारी' 
'बड्टू देखकर दिन में सी कोई डर जाय । 

हनेंदुदेव---मैं तो औरतों में ताक़त ख़्बसूरती के लिये भी जरूरी 
पघमभता हूँ । नज़ाकत गुढ़ियों का खेल-भर है । औरत के ताकतवर 
होने से बच्चे अच्छे होंगे, और बीमारी बगैरह की तकलीफ़ न होगी। 
बहुत हल्की-पतली, नाज़नीन किख काम की ? दो-चार दिन अच्छी 
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'क्गकर भज जाती है। बादहू श्रीसाफ़ की बरतरी ताब ज़िंदगी 
काम आती है । अगर यह' श्ोरत होते; दी में आज ही शादी कर 
लेता | 

सूपरेखा--तुम तो छोटे-ले हो । ऐसी कुंभकण लेकर क्‍या 
करते ? 

हनेंदुदेव--शक का बच्चा हूँ | पाँच सालों में इतना ही बड़ा हो 
जाऊँगा। इनको अब थोड़ें ही बढ़ना हे, जितना कुछ होना भा, 
हो चुके । 

झूपरेखा--पाँच-छु सालों तक क्या होता ? 

हनेंदुदेव--तब तक यह इंतिज़ार करतीं । यह भी तो दीगराँ से 
सा ही इंतिज़ार कराते हैं. । ( सब क्ोग हँसते हैं. । ) 

विषमशील-«किंतु यहाँ प्रश्न सौंदर्य का है । 

हनेंदुदेव--आपकी ख़्बसूरती की वारीक़ सारे तत्षशिला में हे । 

विषमशील-- किंतु पुरुष-झूप में न कि स्त्री होकर । 

हनेदुदेव---म्,बसूरती का अंदाज़ा तो ज़नोश में एकसाँ होना 
चाहिए । ( सब लोग हँसते हैं. । ) 

विषमशील+“--अच्छा, श्रब अन्य दोनो पर विचार हों। 

रूपरेखा---हनेंदुदेवजी ! आपका चित्र तो सेरेवाले से भी श्रेष्ठनतर 
है। यदि रुत्री होते, तो संसार-भर के सुंदर युवक आपके चरणों पर 
ज्लोटते । कुशल इतनी है कि बालक हो पड़े । 

छ्लेंदुदेव--यह तो हुआ मज़ाक़, लेकिन ख़ुबसूरती मैं देवीजी के 
'च्चिन्र में इस फ़र्ज़ी तस्वीर से बढ़कर पाता हूँ। 

रूपरेखा--मैं तो ऐसा समझती नहीं । ( सल्ली से ) देखिए, 
सखीओ ! इन दोनो में कोन श्रष्ठवर है 

सखी --मैंने तो एक रात स्वप्न में एक सुंदरी देखी थी, जो 
हुन दोनो से बढ़कर थी । स्वप्न श्रौर सोतुक की क्या समता ! 
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हनेंदुदेवजी का चित्र तो स्वप्न हे। कोई प्रत्यक्ष वस्तु इसके आशे 
कैसे 5हर सकती है ? 

रुपरेखा--इस चित्र के बचाने सें तो चित्रकार के शरीर में 
सात्तिक भावों का उद्देग नहीं हुआ होगए 

विषमशीक्ष---कैसे होता ? देवीजी ! क्या सौतुक में स्वप्न की 
दशा हो सकती है ? जानता ही हूँ कि इन दढँठों में सौंदर्य का 
विचार कल्पना-मात्र हे । 

हनेंदुदेव--यही तो बात है; दोस्त ! देखिए, इन दिनों हम, 
कोगों के साथी नारायण के दादा बसुद्ेव ने क्‍या मज़े में एक 
शहंशाही हथिया ली | है बड़ा चाल्माक | हम ज्लोगों की रियासत 
उधर बढ़ने का रुख़ कर दी रही थी कि बीच में यह गुल खिलः 


इंढा । 

विषमशील--अब तो उन्होंने प्रबंध बहुत उत्कुष्ट कर लिया 
होगा । 

इनेंदुदेव--इंतिज्ञाम तो बहुत बरतर है नहीं। सगर फ़िलहाल 
श्रब उधर हमले की सूरत नहीं हो सकती । ( रूपरेखा से ) देवी- 
जी ! एक बात आपके कान में कहनी थी । 

रूपरेखा--यहाँ पराया कौन बेठा है ! केवल सखीजी ससझी 
जा सकती हैं, किंतु इन पर पूर्ण विश्वास योग्य है । इनकी सुनीः 
हुईं चस्तु मानो किसी तीसरे के कान सें पड़ी ही नहीं । 

हनदुदेव--अच्छा, तो कहता हूँ। राज़ निहायत ही पोशीदा 
रहे । सिर इतने छोगों के ओर कोई न जाने। सिफ़ी इंतिज्ञाम 
काफ़ी हो जाय । बढ़ी ही चोकसी की ज़रूरत है । 

रूपरेखा--आपके कथनों . से तो भय लगता है । कहिए, क्या 
बात है ? 

इनदुदेव---बात ही ऐसी है; सुनिए । मधुरा का शहज़ादा, 
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खरझोस इधर विद्यापी5 में कहे बार आ-आकर आपको देख 
गया है। वह आपकी ख़ुबसूरती से ऐसा फ़रेफ़्ता है कि किसी 
चरह उड़ा ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उससे विषम- 
शील और शञआप, दोनो को बहुत होशियोर रहने की ज़रूरत है । 
यह किसी तरह न ज्ञाहिर हो कि मेरे ज़रिए से यह राज़ यहाँ तक 
पहुँचा है । मेरे बादशाह का लड़का हे। सुझ पर उसकी कामयाबी 
की कोशिश ल्लाज़िम है, न यह कि उच्चे बिगाढ़ने की तद॒बीर 
बताऊँ । ताहम आप संबसे दोस्ती हो जाने से मजबूरन्‌ अपने क़ौमी 
फ़रायज्ञ के ज़िलाफ़ कमोबेश जा रहा हूँ । अगर बात बहुत बेजा 
न होती, तो क़ौमियत का लिहाज़ न छोड़ता । मगर इतना और 
कहे देता हूँ कि बह शहज़ादर ऊँची कत्नगी लगाता है। अगर लड़ाई- 
दंगा हो, तो ख़ास उम्त पर आँच ने आने पाए । भेरा दोस्त 
भी है! 

रूपरेखा--मित्र भी आप भच्छे-अच्छे रखते हैं; । 

हनेंदुदेव---जो बात थी, वह साफ़-साफ़ ज़ाहिर कर दी गई । 

रूपरेखा--में इस कृपा के लिये कोटिशः धन्यवाद देती हूँ 
सुझसे तो आपका विशेष व्यवहार था नहीं; संभवतः यह कृपा 
विषमशील के कारण हो रही है । 

विषमशील---ऐसी बात नहीं हे, देवीजी ! हनेदुदेवजी मित्रता 
का आवरण दाशंनिक तथ्य-फ्यत ले जाते हैं। मेरे सभी शुद्ध 
मित्रों को भी मेरे ही समान मानते हैं । 

रूपरेखा--तब तो, हनेंदुदेवजी ! सेरी मखंता को उमा 
कीजिएगा । ' 

हनेतुदेव---हसकी कोई बात नहीं है | झुके जितना यह जानते 
हैं, उतना आप कैसे जान सकती थीं ! 

विषमशील--भ्रब मुख्य वस्तु पर विचार करना योग्य है। मैं 
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तो रात को नित्य घूमा ही करता हूँ। अपने मित्रों को और भी 
सजग रक्खूँगा कि थोड़े ही से खटके से चेतन्‍्य हो जाया करें । 
विद्याह्यय के रक्षकों को भी सममा-बुकका दूँगा । 

रूपरेखा--विन सें तो आक्रमण का भय हे नहीं; जो कुछ 
संभव होगा, किसी रात्रि में ही होगा। क्‍यों न हनेंदुजी ? 

हनेंदुदेव--समझ्त तो ऐसा ही पढ़ता है, बहन ! मैं समभता 
हूँ, चे लोग आधी रात के कुछ ही पीछे किसी दिन आएँगे। सात- 
आठ लोग होंगे । लड़ाई होगी ही ॥ अपने फाटक वरौरह का दीक 
इतिज्ञाम रखिएगा । इतलवी रात को आप बाहर तो बिकल्लतीं नहीं । 

रूपरेखा--ऐसा कली नहीं होता । अपने भाई को भी चैतन्य 
क्र दूँगी । 

विषसशील--पो तो बात हो है । 

रूपरेखा--आप तो देख-भाल में प्रवृत्त रहेंगे ही ? 

विषमशील्ञ-«इसमें क्या संदेह हे ? 

अर्नतर यह सिन्र-सभा भंग्र हुईं, तथा रक्षा पर विशेष ध्यान 
रहने लगा | चार-छ॒ दिनों के पीछे एक अँधेरी रात को दस-बारह 
शक लोग आ पहुँचे, और कमंद लगाकर उनमें से दो-तीन ने छिपे- 
छिपे सोमदेव का फोटक खोलकर भीतर प्रवेश किया । कक्षों क 
द्वार वहाँ सब भीतर से बंद थे, जिन्हें तोड़ने सें कुछ शब्द हुआ 
ही, जिससे सेवकों ने चेतन्‍्य होकर त्राहि-ब्राहि का रव अचाया | 
यह सुनकर विक्रम अपने साथियों-सहित वहीं आ पहुँचे । उनके 
खारें सहायक बुला लिए गए, तथा विद्यालय के दस-बीस रक्षक भी 
आए | डकैंतों को सब ओर से घेरकर युद्ध होने लगा, जिससे 
उनमें से चार-छू हृताहत हुए, तथा शेष निकल भागे। खरओस 
भकड़ लिया गया था, किंतु विक्रम ने अपमान न करके उसे छोड़ 
दिया, जिससे चह भरी भाग गया। विद्यालय पर इस उपद्वव का 
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समाचार लोकतंत्र में भी भेजा गया, जहाँ से मधुरा को सूचना 
गईं, किंतु किसी डकैत को पहचान न हो सकने तथा विक्रम द्वारा 
खरशोस का नाम न लिए जाने से कोई फल न निकला । 


( स) अवश्वध-स्तान और कुनिंद 


अनंतर समय पर विद्यापीढ में विक्रमादित्य के तीनो वर्ष समाप्त 
हो गए, और अवभूथ-स्नान तथा प्रमाण-पत्र-वितण के पीछे 
प्रीक्षोत्तीर्ण छात्रगण अपने-अपने देशों को चले गए । इन्हीं में भास, 
नारायण, सिंधुक, सोमदेव, रूपरेखा आदि थीं। उधर वीरबर ने' 
अमोधभूति, कु्नेंद गणमुख्य से विक्रम के सौजन्य, समर-क्रोशल- 
ज्ञान, शस्त्राभ्यास श्रादि की बड़ी प्रशंत्षा की थी । इससे वे विद्या- 
पीठ में इनसे मिलने आए, और अवभुय-स्नान के पीछे बहुत हंठ 
करके इन्हें अपने राजस्थान कुरुक्षेत्र को लिवा ले गए। चलने 
के कुछ ही पूर्व हनेंदुदेव ने इनसे मिलकर यदा-कदा शुप्त सिलन 
के संर्बध में कुरुतेत्र के निकट एक स्थान नियत कर लिया 
था । अमोधघभूति के राज्य सें जाकर इन्होंने राजनीति और 
गणश-रज्षण के प्रश्नों पर ध्यान दिया, तथा उचित परामर्श ह्वारा नीति 
स्थिर की गईे। अनंतर बीरवबर को बिठल्लाकर तथा कोनिंद महामंत्री 
को भी साथ लेकर मंत्रणागार में विचार होने लगा--- 

अमोधभूति--विषमशीलजी ! श्रापके यहाँ पधारने से इस राज्य 
की भारी सान-बृद्धि हुई है। अब इसके विषय में जेसी आज्ञा 
हो, बेसा ही भरबंध किया जाय । 

विषम्शील--( महासंत्री से ) आये ! पहले आप अपने राज्य की 
स्थिति का विवरण गुप्तरीत्या झुके बतलाने की कृपा कीजिए । 

महामंत्री---जो आज्ञा । यह राज्य था तो पाटलिपुत्र-साम्राज्य के 
अधीन, किंतु इसके स्वतंत्रआाय होकर मध्य सें माथुर मिन्न-शक्ति 
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के पड़ जाने से वह संबंध समय के साथ बहुत कुछु शिथिल होकर 
नाम-सात्र का रह गया था। इतने ही सें ऋर शकों से उस मिन्न-्शक्ति 
घर विजय प्राप्त करके वहाँ अपना विशाल राज्य ही फैला लिया है । 
अपने पश्चिम में तक्षशिला के श्कों का राज्य है, और पू्त में माथुर 
शरकों का। पाश्चात्य शक-शक्ति तो अपने से लिन्न भाव रखती है, 
किंतु पूर्वीय: माधुर शक्ति विशेष उदद'ढ है'। जब से पाटलिपुत्र में 
मित्न-साम्राज्य ध्वस्त होकर महामंत्री वसुद्देव के प्रयत्नों से काएब 
साम्राज्य श्रायः दो वर्षों से स्थापित हुआ है, तब से पाथलिपुश्नीय 
बल कुछ जगमगा-सा उठा है, किंतु उस शक्ति के असर का दो-चार 
चर्षों तक भय नहीं, क्योंकि “अभी वह अपना प्रभाव वहीं इढ़ 
कर रही है। साप्राज्यभोगी मिन्नों का यत्र-तत्र कुछ प्रभाव अब भी 
शेष है, जो संभवतः कुछ काल चले । यही इस ओर की अंतरराष्ट्रीय 
दशा है । आपके आज्ञाचुसार पीरवरजी ने भचदीय मालव गणर्सघ 
की बहुत कुछ स्थिति बतलाई है | तच्नशित्षा! में शिवि छन्निय का रूप 
प्रकट करके आपने बुद्धिमानी का ही कास किया । थी तो वहाँवाले 
श्त्रपों की भलमंसी से विशेष जोखिम नहीं, किंतु राजबुलीय और 
भूमकीय' प्रयत्ों से संकट उपस्थित हो जाना असंभव न था। अब 
हमारी सेना तथा अंतरराष्ट्रीय नीति के संबंध में जो आज्ञा हो, उस 
पर विचार किया जाय । 

विषमशील--इस काल काणवों तथा माथुरों के देखते हुए कुमिंदों 
की राजभक्ति तथा सामरिक शक्ति केसी है ? 

महामंत्री--माधुर शर्कों ने एक बार श्राकृमण किया था, जिसमें 
झ्ालि तो उनकी भी हुई थी, किंतु जन-विनाश अपना विशेष हुआ । 
पराजय तो भी न हुईं, तथा इन दुस-बारह वर्षो में हम कोगों ने 
अपनी शक्ति फिर से रढ़ कर ली है। तो भी ऐसा है ही कि बिना 
बाह्य सहायता के इस लोग न तो काणवों से लड़' अकेले सकते हैँ 
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न साथुरों से । अपने एक गणराज्य होने से कोनिंद राजभक्ति परम 
हढ़ है ही। ऐला व होने से यह शक्ति बहुत पूरे माथुर मित्रों 
की भाँति लुप्त हो चुकी होती । जब शक-शक्ति तक्षशि्ा-प्यत आ ही. 
झुकी थी, और आगे बढ़नेवाल्ली थी, तब बारी पहले अपनी ही थी, 
और पीछे माथुर मित्रों की, किंतु उसे निबंल समभकर उन्होंने जीत 
लिया । अब इस पर भी दाँत लगाए हुए हैं। हम लोग सुगमता-पू्चैक 
पराजय स्वीकार करनेवाले हैं नहीं । जो होगा, देखा जायगा । 

विषमशील--चञ्रभी तक आपसे साथुरों की इधर कोई नोक-फोंक 
तो नहीं हुई है? यदि हुईं हो, तो किस प्रकार से ? 

अ्रमोधभूति--युवराज महोदय ! चित्रा नाम्नी मेरी एक षोड़शवर्धीया 

कन्या है, जिसे लोग कुछ सु द्री सी समझते हैं । माथुर क्षत्रप पोडास 
ने उसे पाने की मेरे पास एक बार प्रेम-पूत्रक प्रार्थना भेजी थी । देना तो 
मैं उसे नहीं चाहता था, किंतु शकों की भी क्षत्रिय संज्ञा होने से ऋगाड़ा 
बचाने के विचार से मानने को अस्तुत हों गया। तथापि इतना 
निर्बध करना चाहा कि इस संबंध से कोई कोनिद राजनीतिक 
संबंध माथुरों से न होगा, न भविष्य में उनकी ओर से कोई सामरिक 
अथवा र/।जनीतिक दबाव पड़ेगा । 

विषमशील--अ्रापने एक प्रकार से स्वतंत्र सत्ता-युक्त मित्रता-पूर्व॑क 
संधि का अस्ताव किया । 

अमोघभूति--यही बात थी, युवराज महोदय ! किंतु माथुरों में 
ले माना, जिपसे वह विषय वहीं का वहीं दूव गया । अभिलाषा-पूर्ि 
में हम लोगों के उद्यत होने से भी जब साथुर शक्ति हमारी पूर्ण 
स्वतंत्रता मानने को सन्नद्ध नहीं, तब युद्ध आगे-पीछे श्रवश्यंभावी 
दिखता है । इधर अपने कुर्निंद वीर ऐसे स्वारतंत्य-प्रेमी हैं कि उसे 
किसी मोल नहीं बेच सकते । 

विषमशील्-- मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि देव ने अपने संघ 
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का परम गोष्य आंतरिक विवरण मुझे पूर्णता के साथ परम प्रीति« 
पूर्वक सुना दिया है। हमारा मालव-संघ भी पूर्णतया स्वतंत्रता-प्रेमी' 
है | सौराष्टीय शकों क्री नोक-क्ॉक दम छोगों से चला ही करती 
है । जब तक शक-शक्कि का वर्तमान प्राबल्य स्थिर है, तब तक हम लोग 
अपने की निष्कंटक नहीं समझ सकते, तथा जब तक हमारी शक्ति 
बत्ती है, तब तक दछ्षिण में शक-पल्र असंभव है । अकेला सौराष्ट्र 
तो कुछ कर सकता नहीं, वरन आगे-पीछे मालव-गण उसी का शज्य 
समाप्त कर देंगे। अंत में तो तत्तशिला के भी शकों से अपनी मुठभेद' 
अनी-बनाई है, किंतु अभी भूमक का ऐस/7 प्रयल है कि लाट और माथुर 
शक्कियों की सहायता से घद मालव-बल्ल तोड़े । लाटाधिपति से संधि 
तो अपनी है, किंतु उस कादर का कोई विश्वास है नहीं | जब तक 
माल्नवों की शक्ति दक्षिणी जयपुर के आगे नहीं बढ़ती, तब तक हमारा 
आपका व्यवहार केवल प्रेम पर अ्रवलंबित रह सकता है ! जब मालच- 
शक्रि सौराष्ट्रविजय कर लेगी, जैसी कि मेरे उघर पलटने पर आशा 
है, तब माथुर शक्ति से युद्ध ठनेगा ही । उस काल मालव-कुनिंद-शक्ति 
की मेन्नी सामरिक रूप भी अहरा कर सकेगी । यदि बीच ही में सौराष्टर 
माथुरुलाइ-आक्रमण हो गया, तो देखना होगा कि महाकालेश्वर को 
क्या भाता है ? सैंने हल दिनों सबदीय सामरिक शक्ति का निरीक्षण 
करके उसे सबल अथच सुसंगठित पाया है। मित्र वीरवर्जी भी भेरे 
ही समान समर-शास्त्रज्ञ हैं । इनके प्रयत्नों से में सवदीय बल के गुण- 
दौषों का विशेष विवरण जानकर अपनी भी सम्मति सेवा से भेज 
दिया करूँगा । 
अमोघभूति--प्रियवरं युवराज महोदय ! संभवत्तीयता को देखते हुए 
आपने जो कुछ आज्ञाएँ की हैं, अभी उतना ही हो सकता है, उससे' 
विशेष नहीं | फिर भी मैं आपको अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ कि 
स्नातक होकर घर पतटने की श्र॒त्यंत शीघ्रता स्वाभाविक रूप से रखते 
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हुए भी आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार करके उल्टे इधर पधारने का 
कष्ट उठाया । इच्छा तो मेरी ऐपी थी कि आप अभी दो-एक मास 
यहीं विराज़कर मुझे कृतार्थ करते; किंठु भवदीय स्वाभाविक इच्छाओं 
का मैं विरोध नहीं कर सकता। जैसा आपने कल् कहा था, हम 
लोगों की कामकाजू चार्ता अ्रव समाप्त होती है। इससे आरे 
जितने दिन और यहाँ विराज सकें, उतना ही अधिक मुझ पर आभार 
होगा । जानते ही हैं कि कौनिंद मालव-प्रेम प्राचीन है । 

विषमशील --कुतार्थ होने की देव क्या आज्ञा करते हैं ! मैं यहाँ 
अगर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, और यथासाध्य समय पाकर फिर भी 
दर्शन किया करूँगा, तथा देव को उज्तयिनी देखने का भी कष्ट देता 
रहूँगा । अब पयानार्थ आज्ञा माँगता हूँ। आशा है, भाचीन को्िंद 
माल्नव-प्रेम समय के साथ बूद्धिगत होगा । 

अमोघभूति---मैं आपकी सहती कृपाओं से जीवन-पर्यत शआभारी' 
रहूँगा । 

इस प्रकार सहृदुयता-भाव-पूर्ण व्यवहार के पीछे अपने बीसों 
मित्रों तथा सारे अचुचरों के साथ राजचेष धारण किए हुए जब विक्रम 
स्वदेशार्थ प्रस्थान के विचार ही में थे, तब एक दिन एक चिश्वस्त 
चर हारा हनंदुदेव ने इन्हें पु्र-मिश्चित स्थान पर बुलचाकर थों चार्ता- 
लाप किया -- 

हनेंदुदेव---दोस्तमन | अब तो श्राप अपनी असली हेसियत 
पर थआा गए हैं। सालवों से ख़ास सुहब्बत देखकर में आपको 
कोई मालव सरदार ही समझता था । इसीलिये उन्हीं के 
बाबत पक राज़ बतलाने को तकलीफ़ दी थी | जब कि अपना शज्ञ 
छिपाना अब आप चाहते नहीं, तब यही पूछूँगा कि पहले उसी का 
बयान कर जाइए । 

विषमशील--अब तक आपने सुरेरे यह बात क्यों न पूदी ? 
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इनेंदुदेव---दोस्त ज्लोग अपने बाबत जितना कुछ बतलाना 
चाहे, उतना ही. जानना डीक होता है । दोस्ती में तो कुछ कमी 
थी नहीं, फिर झुफ़्त में न बतलाने क्ाबिल राज़ों की फ़ुजुल ख़्वादिश 
क्यों करता ? मसल मशहूर है कि “यार की यारी से काम है 
कि उसके फ़्ज्ों से ??” 

विप्रमशीज--मित्रवर | आपके अशुभव अशनुकरणीय हैं । अच्छा, 
अब प्रसन्नता-पूर्वकक बतलाता हूँ कि मैं उजयितती-निवासी मालव 
गणमुझ्य राजा गधवसेनजी का ज्येष्ठ पुत्र तथा युवराज हैँ। 
दरिद्रावपत्धा का भी अनुभव प्राप्त करने को तक्षशिला सें वैसा 
ही जोवन व्यतीत करता था, जो जक्यचर्य के लिये योग्य भी था। 
आपका दो-ढठाई साल साथ रहा, जिससे शुद्ध निष्कपट मैत्री बढ़ 
बहुत गई है। साथ छूथने का सुमे बढ़ा ही खेद है । 

हनेदुदेव--साथ छूटता ही कब्र है, जो आप रंज महसूस करते 
हैं! में दोस्ती हमेशा निभाऊँगा, ओर जहाँ कहीं आप रहेंगे, वहीं 
मिक्का करूँगा । 

विधमशील--बड़ी ही कुपा हुईं । इसके लिये में यावज्जीवन 
आभारी रहूँगा | यदि आज्ञा हो, तो एक और गुप्त भेद बतला दूँ । 
अब तो कुछ दिनों को साथ छूटता ही है, भेद क्यों रक्‍्खँ ? 

हनेदुदेत--ज़रूर बतलाइए । 

विषमशील--आप थे बालक अवश्य, किंतु बहुत काज्ष-पर्यत 
सुके ग्रापके बालिका होने तथा अपने से वेचाहिक प्रेम्न-प्राप्ति के 
प्रयत्नों का संदेह बना रहा। वह भ्रम भी देवी रूपरेखाजी की 
रक्षा आपके द्वारा होने से' प्रिंट गया । 

हनेंदुदेव--इससे तो उप्तका मिठना ग़लत था। अगर मे 
लड़की होता, और आपसे शादी चाहता, तो भी उसके किये 
सादिक मुहब्बत की पूरी ज़रूरत थी । अगर साशूक़ा छूट जाती, 
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तो आपको भारी सद॒मा जरूर होता। अपने जान से अज्ञीज्ञ शौहर 
को ऐसा रंज पहुँचोकर भी कोई औरत मकरूद ख़ुदगज़ीं के ऐंब 
में पढ़कर मुँह देखने के भी क़ाबिल क्या रद जाती ९ 

चिचमशील--ऐसे ऊँचे विचार प्रत्येक श्मणी के नहीं होते । 

हनेंदुदेव--मैंने ती सादिक़त सुहब्बत जोड़ने ही को आपसे' 
दोस्ती की भीख माँगी थी । अच्छा, अब जो राज़ मुमे! बतलाना 
है, वह भी कहता हूँ । 

विषमशील--अ्रवश्य कृपा कीजिए । 

हनेंबुदेब--सौराहू का भूमक मेरा सौसेला मामू हे। वह क्ाद 
के शजा की मद॒द से पर्छिस की जानिब से झालव - सल्तनत पर 
पंद्रह दिनों के अंदर घाव करेगा, और इधर सशरिक् व शुमात्त 
से मथुरा के शर्कों की फ्रौज ख़ास उज्जयिनी पर हमला आावर 
होगी । इल दोनो हमलों का पूरा इंतिज़ाम हो चुका है। जल्द 
जाकर अपनी सल्तनत की हिफ़ाज़व कीजिए । कोई यह न जान 
प्राए कि सुझले आपने यह जाना है । 

विषमशील---कक्‍्या यह बात पूर्णतया निश्चित है ? 

हनेंदुदेव--फ़ौजे रवाना तक हो चुकी हैं। कल की ही तो 
बात है । 

पविषमशील--तब में आपकी अभतपूतर प्रीति के लिये सहसों 
'चन्यवाद देकर अति शीघ्र चलना चाहूँगा। 

हनेंदुदेव--सौक़ इसी बात का मुतक़ाज़ी है भी । 

अनंत्तर ग्रेम-पूर्वक मिलकर दोनों मित्र प्रथक हुए । 


नवॉपरिच्लेद 


शक-मालव-संग्राम 


(श्र) उज्जयित्ती राज्य पर आक्रमण ओर युद्ध 

अब विक्रमादित्य महोदय अपने बीसों मित्रों तथा अनुचर- 
वर्ग को लेकर परम शीघ्रता-पूुवंक पतित्थान की ओर धावित हुए ॥ 
मार्ग में जहाँ-जहाँ सालव-राज्य था, वहाँ-वहाँ से युद्धकर्ता सारे 
मालव वीरों को बटोरते हुए आप यधासाध्य हुंतगति से जा 
रहे थे । नियत स्थान पर पहुँचते-पहुँचते इनके साथ साठ सहस्त 
मालव बीरों का एक प्रचंड दल हो गया, जो अपने पहले ही से 
नियत चमृपों सेनापतियों आदि की श्रध्यक्षता में युवराज की 
आज्षा के अनुखार काय करता था । इनके अन्नीसों मानव 
सिन्र भी उस दुल्ल सें यत्र-तत्र नियक्र कर दिए गए, जिससे तक्ष- 
शिलाधाली शिक्षा के ज्ञान का भी ल्लाभ सेना को मिले। इनके 
वे मित्र थुद्धकर्ता मालव-संघ के सदस्य होने से पहले ही से ऐंसे' 
कार्यो के लिये उपयुक्त तथा उच्साही थे | अतएवं उनसे युद्ध-संबंधी 
सेवा लेने में न तो इन्हें संकोच हुआ, न उन्हें इस सार-वहन की 
तत्परता से नाहीं हुई । पूर्ण उत्साह के साथ संचालित यह सुशिक्षित 
मालच-दल समर-भूसि के निकट जा पहुँचा। वहाँ भूमक और 
जल्ाट की मिलाकर भायः सवा लक्ष विनीत सेना उपस्थित थी, 
जिसमें से पछुत्तर सहख्र भूमकीय थी तथा पचास सहस्त 
ल्ाटीय । 
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विक्रम ने वीरवर की अध्यक्षता तथा पुष्कर क्षेत्रवाले पाँचो मित्रों 
के सहयोग से बीस-पत्चीस चतुर मालव चीरों को शुर्जर योद्धा बनाकर 
ल्ादीय सेना में भेज दिया। इन लोगों मे विविध रूप रुख-रखकर 
तथा लोगों से मिल-मिलकर सेना का भेद लिया, तो बहुतेरे सेनिक 
ल्ादेश के कपट-पूर्ण व्यवहार से परम रृष्ट पाए गए । वे लोग भारतीय 
प्रांत जीतने में शर्कों को सहायता देने के नितांत विरुद्ध थे । भ्रतएव 
महासेनापति ने तो प्रतिकूलता न की, किंतु प्रायः आधा लाट-दल 
शुप्तरीत्या विक्रम से मिलन गया, और, जब इन्होंने परम शीघ्रता- 
पूर्वक उस दुल्त पर प्रचंढ आक्रमण कर दिया, तब अपने आधे भाइयों 
की प्रतिकूलता से वह सेना मितन्र-शत्र में भेद न जान सकी, और 
थोड़े ही संग्राम के पीछे बिलज्ञाकर भागी। ल्लाठेश स्वयं विक्रम 
के हाथ से सारा गया। यह देखकर उसका बेटा! सोमदेव भी 
युद्धार्थ इनके सम्मुख उपस्थित हुआ । तब विक्रम ने मिन्नता के नाते 
डसे बहुत समझाया, तथा युद्ध से निवृत्त करना चाहा, किंतु पितृ- 
बंध से क्रोधित उप्तने स्वभावशः प्राचीन मित्रता का विचार न 
किया । छुछ देर दोनो में कठिन युद्ध. हुआ, क्योंकि उसने भी तसु« 
शिक्षा में शख्ाख्तर-पहार के सारे दाँव-पंच सीखे थे। अनंत्र विक्रम 
ने ढाल के प्रद्ार से सोमदेव के दक्षिण हाथ की कलाई कुछ काल 
के लिये कूठी कर दी, जिससे उसकी तत्तवार भजन्नाती हुई प्रथ्वी पर 
जा पढ़ी | तब इनके साथियों ने उसे बाँच लिया। ल्ाॉटीय पद 
भवनों पर भी विक्रम का स्वस्व हो गया, जिससे प्रचुर सामगी के 
साथ झपरेखाजी भी इनके अधिकार में आई। उनकी माता का 
शरीरांत पहले ही हो चुका था। विक्रम ने अप्यंत मान के साथ 
सोमदेव तथा रूपरेखा की पतित्थान के माल्व-राजप्रासाद को भेजना 
चाहा, तो सोमदेव ने यों बिनती की--- । 

सोमदेव-«मित्रवर ! पितृवध का बदला लेना मेरे लिये आवश्यक 
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था, ओर मैंने उलका पूर्ण प्रयत्न कर लिया | यदि आप चाहते, तो 
मुझे वहीं समाप्त कर सकते थे । मुझे छोड़ देने में आपकी कृपा-मात्र 
थी। श्रव मैं जीवित न समझकर अपने को झूत एवं प्रेत भानता हूँ, और 
जिस भक्ति से वीखरजी बरताल बनकर आपकी सेवा करते हैं, वेसे 
ही मुमे भी अपना दूसरा बेताल मात लीजिए । अब से शत्रु न होकर 
मैं आपका सेवक-मात्र हूँ । 

विक्रम--मित्रवर | आप क्‍या कहते हैं ? जेसे पहले भाई थे, 
चैसे ही अब भी रहिए । पिठ्वध के प्रतिकार में मुझे मारने का 
प्रयत्न करना' आपका धर्म था । यदि युद्ध से निवृत्त होना नहीं चाहते, 
तो आइए, हमारी मालव तथा लाटीय सेनाएँ मिलकर भूमकीय शकों 
पर अभी आक्रमण करें । 

सोमदेव--जो आज्ञा । रूपरेखा को आप पतित्यानवाले राज- 
प्रासाद को अपनी पहली' इच्छा के अजुसार भेज दीजिए ! उसकी 
सखी तथा श्रन्य रक्षक साथ रहेंगे । 

इस प्रकार निश्चय करके तथा रूपरेखा की आजा लेकर विक्रम 
ने पूर्ण राजकीय मान के साथ उन्‍हें अपने प्रासाद को भेज दिया । 
अनंतर लाटीय दल एकत्र करने का प्रयत्न किया गया, तो उसका 
पराजित भाग ऐसा तितर-बितर हो गया था कि फिर न पलटा, तथा 
प्रायः २६,००० लोगों का विजयी भाग माजवों से मिलकर शककों 
पर आक्रमण करने लगा | युवराज सोमदेव के भालवों से मित्रभाव 
अहरण करने पर महासेनापति भी इस लाटीय दल के नियंत्रण में 
विक्रम की आज्ञा से प्रवृत्त हुए । एक प्रचंड सेना को अपने सम्मुख 
आते देख तथा लादीय दल की प्रतिकूजता से रुष्ट होकर भूमक ने 
अपने योद्धाओं में से आ्रायः पंद्रह सहस्त सेना अज्ञग कर ली, तथा 
इतने ही ओर चीर सौराष्ट्र से मिलवाकर इस तीस सहसत्र दल को 
ल्ञाट-राज्य पर अधिकार जमाने को भेज दिया । अनंतर अपनी साठ 
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सहस्त सेन! से उसने सालव तथा लाटीय सिलित दल का सामना 
किया । दो दिनों तक घोर युद्ध होता रहा, जिसके पीछे शक-दल 
पराजित होकर पीछे हट गया। यह देंखे भूमक ने मालव-पराजय की 
आशा छोड अपनी हतशेष आधी सेना सौराष्ट्र भेज दी, तथर 
शेषाड को लेकश लाट का रास्ता लिया | वहाँ जाकर उसने उस 
राज्य की स्थानीय सेना को पूर्णतया पराजित करके पूरे राज्य पर 
अधिकार जमाया, और मालव के बदले लाट-राज्य पाकर अपने 
को बहुत कुछ कुतार्थ माना। उसे आंशा थीं कि अकेले राजबुल: 
के प्रबल्ल दल के सामने, मालव-शक्ति ठहर न सकेगी। इधर चिक्रम- 
ने यत्र-तन्न ध्यान देने के बदले उस समय माथुर शकों से उज्नयिनी- 
रक्षा का अपना कतेब्य प्रधान समझकर परम ्रुतगति से डसी ओर 
प्रस्थान किया ! 

उधर राजबुल षोडास एवं खरझोस को साथ लिए हुए परम 
शीघ्षता-पूर्वक: बढ़ता हुआ डज्जयिती के निकट पहुँच गया, तथा 
उत्तर और पूर्व ले ठढल पर आक्रमण करने कृगा था । राजा 
गंधर्वसेन पहले से इस अचानक थावे के लिये तैयार न होने 
तथा दुर्ग के भी निकल जाने से एकापुकी किं-कर्तव्य-विभूड़-से' 
हो गए । तो भी मालवों के उत्साह अथच महासेनापति आदि 
के तात्कालिक प्रबंध ने उन्हें साहस प्रदान किया । मालबों की डेढ़. 
लक्ष सेना एकत्र हुईं । उधर राजबुल तीन ल्ष दल लाया था।. 
कह दिनों तक घोर युद्ध होता रहा, किंतु अंत में विवश होकर 
पत्चीस सहख् सेना के साथ गंधर्व॑सिेनजी वन की ओर निकल 
जाने को प्रस्थित हुए । देव-योग से इनका ग़मन उसी ओर हुआ, 
जहाँ स्वयं राजघुल और पोडास को ऊंडा गवे-पू्वक लहरा रहा 
था । वीरता के आवेश में आकर इन्होंने स्वय॑ राजबुक्ष को प्रचारा, 
और वह भी ढाल-तक्षवार लेकर इनके सामने हुआ। दो बढ़ी तक 
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दोनो में घोर हंद्व-्युद्ध होता रहा । अंत में इनके एक प्रर्चड प्रहार 
से उसका सिर कटकर पृथ्वी पर जा पढ़ा। यह दशा देखकर 
कुछ शक-सेना तो भागी, किंतु षोडास ने उसे सँसाला, तथा हर द- 
युद्ध का प्रकार छोड़कर प्रबत्त दल के साथ गंधव॑सेन के केवल 
२९,००० वीरों पर आक्रमण किया | मालवों ने जी तोड़कर युद्ध 
किया, किंतु प्रायः तिगुनी शक-सेना के सम्मुख उनको विजय-लच्मी' 
ने अपता सकी, तथा क्रमशः हताहत-संख्या बढ़ने लगी, यहाँ तक 
कि गंधवंसेन दस-पाँच अलुयायियों के साथ युक्ति-पूर्वंक जंगल में निकल 
गए। वहाँ भी शकों ने पीछा भ छोड़ा, और अंत में एकाकी होकर 
आप एक खगपति के शिकार हो गएं | 


(ब ) सरस्वती और काज्काचार्य 


इधर विजयी शकों ने नगर में प्रवेश किया। ऐसे अवसर पर 
'रनिवास की रचा के लिये राजा गंधर्वलेन ने पहले ही से पश्चीस 
सहरस्त सालव वीर नियोजित कर दिए थे। सौतों के साथ राभी 
सरस्वती ने अपने प्राण-प्रिय पुत्र भर्त'हरि को भी रख दिया था। 
स्वयं उस रानी ने महत्व न छोड़ा । अ्रतएव शेष सारा राजकुटुंब 
'पतित्थान की ओर प्स्थित हुआ। सा में श्कों से युद्ध करता 
हुआ वह आगे बढ़ता जाता था। इधर राजकीय प्रासाद में घुस- 
कर कालकाचार्य ने अपनी भग्रिनी सरस्वतीदेवी का प्रेमम-पूरों 
संभाष॑ण की आशा में अभिवादन किया । 

कालकाचार्य->मेरी प्राश-प्रिय भगिनी ! मैं तेरे घूतता द्वारा 
फुलल्ाए जाने से अत्यंत दुःखित हुआ था। अब जाकर कह वर्षों 
के प्रयत़ों से तेरे उद्धार में समर्थ हुआ हूँ। आशा है, तू फिर से 
'अपने संन्यास धर्म में अ्वृत्त होकर तीर्थकरों की क्ृपा प्राप्त करने 
में समर्थ होगी । 
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सरस्वती--मैंने आ्रपसे कहला भेजा था कि प्रसझता-पूर्वक 
शुहस्थाअ्रस स्वीकार कर चुकी हैँ। अब आपने सेरे साथ निग्नहद 
किया है या अलुग्रह ? सुझे; प्रसक्ष करने आए हैं, अथवा जलाने ? 
इतने दिन संसार में रहकर अनुभव की मात्रा क्या इतनी ही पा 
सके हैं. ! श्राप मुझसे धन्यवाद की आशा करते हैं. या घिकार 
की ? आपका श्रीमुख देखकर प्रसक्ष हूँगीय! उस पर थूकने की 
उत्सुक ? क्या इन प्रश्नों के उत्तर समझने की छुद्धि अब तक आपको 
जहीं प्राप्त हो सकी है ! 

कात्क--तू क्या कह रही है ? बहन | क्‍या ज्येष्ठ भ्राता और 
घुक शृहत्यागी आचार्य से ऐसे ही कथन योग्य हैं. ? संन्यास लेने 
के पीछे गृहस्थाशक्रम का विधान कहाँ है ? बहन | तू सूर्खा बनाई 
गईं है; इतना क्‍यों नहीं देख पाती ? 
' सरस्वती--यह पूणतया स्वीकार है। प्रश्न केवल इतना रह 
जाता है कि मुझे किसी महात्मा राजपुरुष ने मूर्खसा बनाया है 
अथवा धार्मिक कहलानेवाले किंसी दुरात्मा ढोंगी ने ? 

कालक--देख बहन ! किप्ती धर्माचायें से ऐसा नहीं कहा 
जाता । 

सरस्वती--मैं आचार्य से कुछ व कहकर एक चीच दुरात्मा से 
आल्लाप कर रही हूँ । 

कालक--क्या श्रपने दुश्चरित्रों में तू ऐसी लीन हो गई थी कि 
अब सस्मसार्ग देखने की बुद्धि ही तुकूमें शेष नहीं ? 

सरस्वती --दुश्चरित्रों में सीन है तू नारकी, दुष्ट ! सें तो एक 
सशरिश्रा रानी हूँ, जिसके प्रभाव से करोड़ों प्रजा सुख-चेत से 
सोती थी । 
“ क्राल़क--अच्छा, घहन ! गाली-गलौज छोड़कर यदि हो सके, 
लो तार्किक बाद कर ले । 
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घरस्वती--यों ही सही । मैंने नियम-पूवेक संन्यास अहणण किया 
ही नहीं । उस काक्ष सेरी अवस्था परिपक्ष विचार के योग्य न थी, 
अतएूव संन्यास के संबंध में मैंने तुर स्वार्थी, ढोंगी के फुसलाने 
से जो निर्णय किया, चह अशुद्ध तथा आम्राह्न था। फिर जब में 
संन्‍्यासाक्षस में भी स्वतंत्र न रहकर तेरी अभिभावकता में रही, 
जो गुरु न होकर भाई-मात्र था, तब ग़ुहस्थाअरम कहाँ छूटा ? तू, 
था अपने पिता का छोटा पुत्र । राज्य तो तुमे मिल्लना था नहीं | 
विवाह करके पुत्रोत्पादस का सुख तू पा ही चुका था । जब पुत्र और 
पल्‍्नी, दोनो काल के गाल में चली गई, तब शोक-विह्ल हो तू 
संसार से उदास होकर विरक़ हो गया। छोड़ा तूने क्‍या, वरस्‌ 
धार्मिक ढोंग में सी आ्राचाय-पद का भोग कर रहा है। मैंने न तो 
विवाह-सुख का अलुभव किया थान सातृत्व का । रानी हो सकती 
थी भौर हुई भी, किंतु तुकले न देखा गया। अब बोल दुष्टराज ! 
तू दुष्कर्मी है था मैं ? मैंने तेरा कोई अमंगल न किया । स्वतंत्र 
थी, अपने विषय में कुछु भी - निश्चय कर सकती थी । मैंने सीच- 
समझकर निर्णय किया | तू कब का बेर निकालकर धर्म-छार्य छोड़, 
शजनीतिक बंखेड़ों में पड़, देश-प्रेम को तिलांजलि दे तथा भारत 
के शत्रु क्र विदेशी शकों से मिलकर सेरी तथा देश की शांति 
और सुख में बार्थक हुआ ? 

काज्षक - मैंने तो धार्मिक पथ से भ्रष्ट देखकर तुम्हे सद्धमे पर 
लौटा लाने का प्रयत्न-माजर किया । 

सरस्वती-मसहा घोर पातकों द्वारा मुझे विवश करके सिध्या 
मार्ग पर खाना चाहता है! अधम पासर ! मैं तेरे कूे विचारों 
घर थूकती हूँ । अभी राजप्रासाद से निकत्षकर अपने धर्मवान्‌ स्वामी 
का खोज लगाऊँगी | यदि जीवित मिल गए, तो भत्ती भत्ता, नहीं 
सो जन्हीं के साथ सती हो जाऊँगी [| यदि भेरे' घर्माव्सा स्वामी 


शक-माल्व-संग्राम १छ दे 


का अमंगल हो गया होगा, तो सती के रूप में तुझे शापित करती 
हूँ कि मेरा बेटा विकम अपने हाथ्र से तुझसे पितृधात का डच्चित 
बदला ले । यदि मेरे चचन घर्म-पूर्ण होंगे, तो यह शाप सत्य होगा ! 
अब न्ेत्रों से ओट हो जा, कपदी, नीच, घूर्त कहीं के, नहीं तो मेरी 
कोपारित चन्त॒द्॒य से निकलकर श्रमो तुमे भस्म कर देगी । यदि क्षत- 
वित्षत शरीरवाले जीवन पर तुम्झे कुछ भी ममता शेष रहे, जेसी कि 
प्रत्येक पापी और नीच को होती है, तो अभी मेरे इृष्टि-पथ से 
दूर हो जा । 

ऐसे उप्र वचन सुनकर काल क उल्टे पेरों वहाँ से भागकर शक-सेना 
मैं जा मिला। उधर रानियों की सेना रोके का पदुता सहस्र वीरों 
के साथ खरओस धावित हुआ | इसी दल में कालकू भी जा 
मिला । रानियों पर विपत्ति सुनकर सब ओर से मालवों की साधारण 
युडोस्साही प्रजा भी दौड़ पड़ी, तथा जो मालव योद्धा उज्मयिनी में 
भासाद के रक्तणार्थ रह गए थे, वे भी दौड़े। यह दशा देखने पर पच्चीस 
सहख्र और शक-दल भी खरओस की सहायता को भेजा गया । इस 
प्रकार पचाप सहख सालव-दुल पुकत्र हुआ, और एक लक्ष शक- 
सेना । इन दोनो पत्तों में फिर से प्रचंड संग्राम होने लगा । माक्षव- 
दल इधर से छड़ता हुआ राजपरिवार को लिए हुए आगे बढ़ रहां 
था, और उधर शक-दल भदारों पर प्रहार करता हुआ उसे घेरने के 
हेग में था। दस-बीस कोस अआगे तो सालव बढ़ गए, किंतु यहाँ 
इन पर संकट उपस्थित होने की दशा निकट आने लगी । इतने ही 
में पतिध्थान से आगे बढ़ता हुआ विक्रम का प्रायः परोस सहत् 
मालव और लाटीय दृह् इसी स्थान पर आा पहुँचा। इस नवीन 
सेना की सहायता से उजयिनीवाला मालव-दल भी बचाव की 
युक्तियाँ छोड़कर विक्रमीय युद्ध-लीति के अनुसार आक्रमणकारी 
हुआ। दोनो भोर सेना सम थी, किंतु इधर विक्रम का समर-कौशल 
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प्रवत्ष था । तीन दिनों तक घोर युद्ध होता रहा; जिससे शक-सेना 
खत-विज्षत होकर भागने का मन करने लगी | कालक भी' बार-बार 
दक्षिण. हाथ उठा-उठाकर उसे युद्धार्थ प्रोत्साहित करता था। यह 
देख स्वर्य विक्रम ने बदकर उस पर एक ऐसा चार खज्ज से किया 
कि बाहु-मूल से उसका दक्षिण हाथ कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तथा 
धम-गुर होकर भी उसके स्वदेश-शत्रुओं में मिलकर लड़ने से 
कुपित हो बीरवर ने उसे जान से तो नहीं. माश, किंतु प्रथ्वी पर 
पटरककर इतनी लाते मारी कि वह दुरात्मा मरणप्राय मूर्च्छा की 
दशा को प्राप्त हो गया | अनंतर विक्रम की आज्ञा से वह सामर्कि 
सिकित्सागार को भेज दिया गया। अपनी सेना की दु्देशा देख 
स्वयं क्षत्रप खरझोस ढाल-तक्घार पकड़कर विक्रम के सामने आया ) 
इन्होंने बहुत समझाया कि एक बार समित्रता-पूर्वक उसे जीवन-दान 
देकर यह पुनर्बार यद्धू करना न चाहते थे, किंतु उसने नसाता। . 
अनंतर दोनो में दो घढ़ी-परययत प्रचंड इंढ-युद्ध हुआ, जिससे परम क्षत- 
विज्षत होकर भी उसने संग्राम न छोड़ा । तब चित्त में उसके शौर्य 
की सराहना करते हुए इन्होंने एक ऐसा वार खज्ड का किया कि चह' 
सरकर प्रृथ्वी पर गिर पढ़ा | अनंतर प्रायः पछुत्तर सहख योदाओं 
के हताहत होने पर शेष शक-दल उजयिनी की ओर पत्लायित हो 
गया । इधर चिक्रम की भी अछ सेना हताहत हो चुकी थी, जिंससे' 
जो योद्ा उज्वयिनी से आए थे, उनके द्वारा उस और का समाचार 
पाकर तथा शक-संख्या का विवरण जान उन्होंने माताओं को लेकर 
पतित्थान पलट जाना योग्य समझा। राजा गंधर्वसेन के मरण का 
समाचार सुनकर सारे राजकुटुंब में शोक-लोगर उसड़' पढ़ा, तथा 
विक्रम के रोकने पर रानी मदनरेखा तो मान गई", किंतु रानी सौम्य- 
दुर्शना पति की पाग के साथ सती हो गह । समय पर नीरोग होने 
के पीछे काज्षक अपमान के साथ वहा से छोड दिया गया । उधर रानी 
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सरश्वतीदेती दस-बारह अजुयायियों के साथ निकक्तीं। शकों ने 
कालक की श्वसा होने से उनका मार्ग न रोका । उन्होंने सारा जंगल 
ज्ञान डाला, किंतु पति न सिल्ला | एक स्थान पर सिंह द्वारा भक्तित 
एक मालुष-अस्थि-पंजर मिल्रा, जिसका शिर-मात्र बचा हुआ था। 
छसे पहचानकर रानी सरस्वतीदेवी नगरी में आकर उसी के साथ 
सती हो गई । 
(से ) मालवब तथा शक-प्रश॑ ध 

उधर माथुर शक-सेना राजबुल और खरझोस, दोनो को खोकर 
भी हुईं विजयिती | उसकी प्राय: आधी संख्या तो युद्ध में समाप्त हो 
घुकी थी, किंतु शेषाद के बल पर घोडास ने उजयिनी पर शका- 
घिकार स्थापित किया । तुरगामी साँढिनी-सवार मथुरा भेजे गए, 
जहाँ से प्रायः पचास सहस्त नवीन सेना भी आई, जिसके बल 
पर आकर-प्र्वति प्रांतों पर शर्कों का राज्य स्थापित हो गया, तथा 
करकोंट, प्रतिष्ठान उपनाम पत्ित्थान (पैठान ) और पूर्वी जयपुर 
में विक्र का अधिकार रहा। घोडास की और से हगाम तथा 
इगामस उजयिनी प्रांत के क्रश: उपरिक एवं सेनापति नियत हुए । 
पथघर विक्रम पतित्थाल में रहकर अपने बचे-बचाए देश का गण [पुष्य 
के रूप में पालन करने क्गे | मालवों की ऐसी दुर्दशा सुनकर 
खिंथुक शातवाहन का महामंत्री लूतवर्ण श्रीकाकुलम से विक्रम की 
सेवा में उपस्थित हुआ । आप मद्दासंत्रीजी से परम प्रेस-पूर्वक मिले । 
शुप्त मंत्रणागृद्द में बेडकर वीरवर तथा महामंत्री अमरगुप्त के साथ 
विक्रम लूतवर्णंजी से आलाप करने लगे । 

लूतवर्ण---अब्र आपके क्या प्रिचार हैं ? देव ! 

विक्रम--जो दशा है, वह तो विदित ही है। भाप ही भ्राज्ञा 
कीजिए क्रि क्या करणीय है ? किसी प्रकार उजबिनी का उद्धार तो 
आवश्यक है. ही । . 


धरप्श * मवों परिच्छुद 


लूतबर्गु---आप जानते ही होंगे कि. पितठृवियोग के पीछे आपके 
सहपारी तथा भिन्र देव सिंधुक ही अब हमारे सम्राद हैं। राज्य 
भी जहत्‌ है। उसका आकार आए पर विद्त ही होगा । 

विक्रम--झाय॑ ! यह सारा हाल सुमे ज्ञात है । 

लूतवर्ण--में तो समभता हूँ कि आप श्रीकाकुलम चलकर 
अपने मित्र से सिल्तिण । उनकी सहायता से कोई-न-कोई युक्ति 
क्रग ही जायगी । हि 

चिक्रम-है तो यह अस्ताव योग्य, और मुझे! थों भी उनसे 
मिलने की इच्छा है, तो भी शीघ्रता क्या है ? जब समय होगा, 
” तब आऊँगा अवश्य | अभी तो दशा यह दिखती है कि मालव 
तथा कुनिंद, इस दोनो गण राज्यों पर माथुर शकों का दाँत लगा 
हुआ है । देखना यह है कि किस पर पहले आक्रमण दोता है ! 
साधुर शक मालव-शक्ति को ध्वस्तग्राय समभते हैं। ऐसी दशा 
में वे कुनिंद पर ही प्रथम श्राक्रमण करेंगे, ऐसा समझ पढ़ता है; 
लथा इसके समाचार भी मिले हैं। मैंने सिन्नतर वीरवर के द्वारा 
कुमिंद गणसुख्य अमोधभूतिजी से कहला भेजा हे कि यदि ऐसा 
हो, तो चह सम्मुख युद्ध न करके विलंबकारिशी नीति का अवर्ल॑ब 
लकें। यदि किसी प्रकार दो वर्षों तक आप्मरद्षा में समर्थ हो जायें, 
तो में भी इधर मालव तथा ल्ाठ-शक्ति संगठित करके उजयिनी 
पर घोर आक्रमंण कर सकूँगा, जिससे दो ओर से दबकर माथुर 
शक्कि हम दोनो में से किसी को स्ववश न कर सकेगी । पहले वर्ष 
प्रयत्न करके मैं सौराह्ट तथा ल्लाट पर विजय प्राप्त करने से इधर 
की शक-शक्कि को भ्शेष कर दूँगा। यदि माथुर लोग पहले पति- 
स्थान पर ही आक्रमण करें, तो कुछ कठिनता अवश्य पड़ेगी, किंतु 
उधर कछुनिंद के श्री भिद्र जाने से संभवतः के कुछ कर न सकेंगे । 

लूतवर्श--इन विचारों का कुलिंद-पति पर कैसा प्रभाव पढ़ा 


शक-सालच-संग्राम पृद्धरै 


वीरवर--उन्हें तो, आये, में भल्ली भाँति समझा आया हूँ, 
और मामले को वह पूर्णतया समझ रहे हैं, अथच सहमत भी हैं । 
आशा है, कोई गढ़बड़ न पड़ेगा । 

लूतबरण--तब तो प्रबंध आपके ठीक-दीक चल्न रहे हैं। यदि 
किसी प्रकार का कष्ट हो, तो संकोच न कीजिएगा । 

पिक्रम--इ्समें संदेह न पड़ेगा । 

लूतबर्ण--आपके शेष तीनो प्रांतों के प्रबंध में तो कोई विश- 
खल्लतः नहीं है 

अमरगुप्त--सो सब ठीक-ठाक है, आये! 
” लूसवर्णों -तब फिर में आक्ला माँगूगा | 

विक्रम --मित्रवर, देव सिंधुकनी से बिनती कर दीजिएमा कि 
मैं उनसे शीघ्र मिलने का उत्सुक हूँ । यह भी उमा माँग लीजिं- 
एुगा, जो मैंने कारण-वश अपना ठीक परिचय उन पर तक्षशिक्षा मैं 
प्रकट न किया । 

लूतबर्ण --इस बात पर तो वह बहुत हँखते थे । 

अनंतर प्रेम-पुर्वक मिल-मेंटकर लूतवर्णजी स्वदेश को प्रस्थित 


हो गए । 


दप्तवाँ परिच्छेद 


सौराष्टीय शक-शक्ति का पतन और विवाह 
(ञझ ) सौराष्ट्रपतन 


गणमुख्य विक्रमादित्यजी मे वीरवर ओर सोमदेव से मंत्नणा 
करके परम शीघ्रता-पूरंक सौराष्ट्र तथा लाट देश जीतने के प्रयत्न 
किए । भूसक ते लवीन राज्य समझकर अपनी सुख्य सेला जाद डी 
में रक्सी थी, तथा सकुटुंब वहीं वह स्वयं रहने भी छगा था। 
सौराष्ट्र में सुख्य शक्ति भूमक ही की थी, जिसमें स्थानीय निर्बकता 
आं गई थी । शेष सौराष्ट्रीय शक-शक्कियाँ सबलल न थीं। अतपुष 
पहले उसी और ध्यान दिया गया। विक्रम ने मालव घीरों को 
प्रोष्साहित करने में कोई युक्ति उठा न रखी । ये भी इसके शास्तर- 
कान, परिक्षम, मिजञवसारी, रण-कौशल, शस्म्रास्त्रअहार के प्रकाड 
अभ्यास आदि से परम संतुष्ट थे। अ्रतएव दो ही तीन मास के 
भीतर छितरी हुईं माज्व-शक्नि फिर से जगमगा उठी । उधर ज्यों 
ही निश्चित समाचार मिल्रा कि माधुर शक-शक्ति कुर्निंद-विजय 
करने को भ्रद्थित हो चुकी थी, त्यों ही विक्रम ने कहा, श्र यदि 
हैश्वर ने चाहा, तो समय पर शक-शक्ति पूर्णोतणा निर्मल हो जायगी। 
सद्दाकालेश्वरजी ने उन्हें अंधा करके अब मेरे हाथ में दे दिया 
है । अनंतर मालवीय तथा लादीय महासेनापतियों की श्रधीवता 
में भायः एक लत प्रचंड सेना विक्रम के समर-कौशल्न से परिचाक्षित' 
होकर एकाएकी सौराष्ट्र पर जा धमकी । वहाँ की शक-सेना 
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युद्धार्थ सन्नद्ध न थी, न इसकी कोई संभावना ससभती थी । श्वएव 
भूमकीय राज्य दस ही दिलों में पूर्णतया पराजित हो गया, तथा 
प्रायः दो ही मास में शेष सौराष्र पर भी माह्तवीय स्वत्य हो गया। 
इस मवीन प्रांत पर पूर्ण अधिकार श्राप्त होने से मालवीय शक्ति 
फिर से जगमगा ४टठी, तथा आकफर-श्रवंति प्रांत से जो हानि हुई थी, 
वह प्रार्थिक दृष्टि से प्रायः पूरी हो गई, यद्यपि नाम के घिचार से कुछ 
हैठी शेष बनी ही रही। सौराष्ट्र में प्रबंधार्थ उचित मात्रा में सालवीय 
सेना कगा दी गई । भूमक ने जब यह समाचार पाया, तब अपनी 
क्रचेतन्‍्यता पर केवल हाथ मलकर रह गया । उसका छिया कुछ 
हो न सका । सौराष्ट्रविजय से विक्रमीय महत्ता की ज्योति समीप 
के प्रांतों में पूर्ण मान के साथ देदीप्यमान हो डठी । 
(व ) हनेंदुदेब और लाट-बिजय 

सौराह्ट-विजय के पीछे माज्लनवों ने एक-दो मास के लिये भविष्य 
में अपने श्राक्रमण-शेथिल्य का रूप दिखलाना योग्य समझा । इनका 
विचार पेसा हुआ कि अधिक शीघ्रता ल्लाट के संबंध में करने 
से उस और शक-शक्तकि की स्वाभाविक विशेष चेतन्यता से कठिन 
थुद्ध के कारण सेन-संबंधी विशेष हानि की भी संभावना थी। 
अतएव दिखलाने-भर को सैनिक प्रबंध ढीला कर दिया गया, यथपि 
झतरिक भ्रकाोरेण चणिक सूचना से ही तत्परता का डौल रहा। 
हरहीं दिनों उजयिनी का निरीक्षण करते हुए लाट देश को भी जाने 
के विचार से स्वयं हनेंदुदेवजी पतित्थान पहुँचकर विक्रम से मिले ॥ 
दीनो मित्र अत्यंत प्रसक्ष हुए । रूपरेखाजी की सखी के साथ विक्रम 
और हनेंदुदेव लाट राजकुमारी से भी बात करने लगे । 

इनेंदुदेव--बहलजी ! झापके राज्य में भारी उथलनपुथक्ष का 
हा सुनकर मुझे बढ़ा रंज हुआ है । उम्मीद है, यहाँ खुशी से 
रहती होंगी । 
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रूपरेला-- प्रसक्षता का ससय तो अब देख नहीं पढ़ता | पुड़य 
पिलाओी स्वरग॒वासी हो गए, तथ! माक्षव गणपति की भी चही दंशा 
हुईं। यदि क्ाटेश इस मेले में न पड़ते, तो संभवतः यह युर्ू 
ही न उभवृता । मैंने वथा भाई ने हम दोनों के दुल्कार रखने के नाम 
पर भी इन्हें बहुत समझाया था, किंतु भावी-वश उन्होंने तू माला । 
जो होना होता है, वही होकर रहता है । 

इनेदुदेव--युद्ध के न उठने की बात न सोची जाय, बहनक्षी ! 
मैं इस मामले का कुछु ज़्यादा हाल जानता हूँ। कड़ाई होती 
क्रूर, मगर आपके चाक्षिद साजिद के शरीक न होने से शुम्कित 
था कि पहला हमला एकाएुक उल्ती जानिब होता। क्या कहूँ, 
सो से मैंने अपना पूरा हत्ल बतत्ाय! नहीं। मैंने हप लबाई के 
रोकने की बढ़ी काशिश की, और सरहूस महाक्षत्रप से अज्जञ-मारूज़ 
करने का कोई दुक़ीक़ा उठा न रकखा, मगर भूसकजी की सत्वाह इस 
क़बृर काश्गर ही सुफी थी कि मेरी कुछ चल्नी नहीं । 

विक्रम--छड़ाई के पे कोई राजनीतिक कथमोपकथन भी कहने 
योग्य न हुए । क्या कहा जाय ? 

इ्नेंदुडेव->हूत सासले में सी मैंने बहुत कुछ श्र्ज़-मारूज़ की 
भी । सहाक्षश्रपजी ने सिर उज्जेन को साँढ़िनी-सवार भेजकर लड़ाई 
के बाबत एक ख़त भेजा, और मुझे भी अफ्वितयार दिया कि ख़ास- 
ख़ास लोगों से इसका जिक्र कर सकता था। 

विक्रम--इसी कारण कुनिंद में आपने सचेत कर दिया । बड़ा 
आश्चर्य हुआ था कि अपने राज्य का यह गुप्त सेंद आपने झुमे 
बतलाया कैसे ! 

हनदुदेव--महाक्षत्रपजी किसी दुश्मन को भी एकाएक फँसाना' 
न चाहते थे । इसीलिये मैं आपसे उनकी इजाजत से झहवाल 
बतछ 7 सका । ग़ायत दर्ज का सद॒मा हुआ कि सह्गाजश्रप भोर अत्रप, 
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दोनो बेचारे रहेलत फुर्मा गए। रोते-रोते मेरी तो आँखें सूज गई 
थीं। क्या करूँ, किसी तरह सत्य करना पढ़ा । इधर आप दोनों के 
अज्ञीज अब्बाजानों की भी वही दालत हो गई । 

: विक्रा--इन बातों को तो कुछ समय बीत ही चुका है । होना 
था, सो हो गया । झ्राज आपकी अवाईं' से हम तोनो को जो प्रसन्नता 
हुई हे, उसे विशेष दुःख-चर्चाओं से मलिन करना योग्य नहीं। 
राजकुसारीजी से युद्ध के संबंध में में बहुत कुछ क्षमा माँग चुका 
हूँ, तथा हन्‍्हें समझा-खुझा भी खुका हूँ | लाट के पुनः आप्त होने में 
संदेह नहीं है, ऐसा आपको भी गुप्त भाव से बतलाता हूँ । मैं 
जानता हूँ, आप हमारी मित्रता के संबंध में अपनी शक-जातीयता 
पर विशेष ध्यान नहीं देते । 

हनेंदुदेव--देता क्‍यों नहीं ? किंतु आपके सेद कहीं जाहिर नहीं 
करता, न उनके आपको बतलाता हूँ। € रूपरेखा से ) बहनजी ! 
मैं ख़याल करता हूँ, अब तक मिजाज को क़ाबू करके आप एक बाए 
फिर से इस्ब मासूल ख़श-ख़ुरंम हो चुकी होंगी । 

,रूपरेखा--यही बात है । बहुत काल-पयत दुःख मनाने से क्या 
पिताजी लौटे झते हैं ? अपना ही रुधिर चाहे जितना जल्ना लेवें । 
भला, श्रापके कुटुंब में तो इस युद्ध में कोई द्वानि न हुई ! 

, इनेदुदेव --हुड़े क्‍यों नहीं ? मेरे भी वाल्िद साजिद व एक भाई 
कास आ गए । घर उजाइ-सा हो गया । सिर्फ़ एक चचा बाक़ी हैं । 
बहुत ज़्यादतो से अफ़्तोस सनाकर अब तक तबीयत ठीक भी कर 
झुका हूँ । 

विक्रम--तब यह युद्ध, ऐसा सत्यानासी हुआ ,कि हम तीनो के 
पूक्ष्य पिता समाप्त हो गए। आपका भाई भी गया, और मेरी दो 
माताएँ । 

-हनेंदुदेव--जो हुआ, सो हो ही गया। अब कहाँ तक खून 
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जलाया जाय ? मैं तो इस बार यहाँ तक्षशिल्ता की-सी मजेदार बातें 
करने हाजिर हुआ हूँ। पुराने दोस्तों से मिलकर तबीयत खुश 
करने आयए हूँ । रोते-रोते श्राजिजु भा गया था। 

विक्रम --यही बात है, मित्नवर ! मेरी भी यही दशा हो गई थी । 

अनंतर यह समाज भंग किया गया, और विक्रम के साथ हनेंदुदेव 
इतस्तत:सैर करने निकले। यत्र-तत्र घूम-घॉसकर आपने पतित्यान 
तथा उसके निकट के दर्शनीय सब स्थान देखें। उचित समय पर 
फिर से दोनो मित्रों में शाला होने लगा - 

विक्रम--कहिए कृपासिंधु | बहुत बड़ा कष्ट उठाकर इस बार मुझे 
कृवार्थ किया है । े , 

हनेंदुदेब--जैसी थुफ़्तगू तत्शित्ला में आपसे छुआ करती भी, 
वैसी फिर कहीं नसीब न हुई । कुछ दिन आपके यहाँ उज्जथित्ती की 
सैर की । अब लाट जा रहा हूँ। दिल में आया कि दो-चार दिन 
पतिध्यान में भी तक्षशिला का मजा उठा लूँ । घिपकर थहाँ हाजिर 
हुआ हूँ । 

विक्रम--बढ़ी ही हपा हुईं । में भी इन दिनों यहाँ कास-कराज 
में पढ़ गया हूँ | वहाँ की-सी चित्त प्रसन्न करनेंवाली बातें अत्स्य' 
हो रही हैं । 

हनेंदुदेव--इसी लिये तो ख़िदमत में हाजिर हुआ हूँ । वहाँ आपने 
मुझसे बहुतेरे सबालात पूछे ; अब कुछ आप फ़रमाइए । 

विक्रम--जो आज्ञा ; कहिए, क्या सुनने की इच्छा हे ? 

इनेंदुदेव---पहले यही बतलाइए कि अ्नोशू सें केसा बर्ताव आप 
मुनासिब समभते हैं ! 

विक्रम--यह कुछ कठिन प्श्त है। पहले तो मन मिलना ही 
बहुत झुगम नहीं । लोग सोंदर्यादे पर इस प्रश्न का निर्णय भाग 
करते हैं, किंतु पेसा आनंद थोड़े ही काल रहकर सु'दर बदन साधा" 
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रण दिखने लगता है । क्ज जाने से अच्छी-से-अच्छी चस्तु 
साधारणी हो जाती है| झ्ुख्यता गुणों की हे । 

हन॑दुदेव--कैसे गुण चाहिए ? 

विक्रम -- सबसे घढ़कर ज्यों में अचांचल्य आवश्यक है । हमारे 
यहाँ कहते ही हैं कि 'भार्या रूपवती शत्रु” अर्थात्‌ रूपवती स्त्री 
शत्रु है । रूप के गाहक बहुतेरे हो सकते हैं, जिससे कठिवताएँ 
उपस्थित होने लगती हैं। देखिए, सीताजी में चांचल्य का पूर्ण 
अमाव था, तो भी केवल महारूप के कारण उन्हें स्गैति-भाँति के 
कष्ट उठाने पड़े, श्रोर अपने प्राण-प्रिय पति का साथ छूट ही 
ग़या, यथपि दोनो ऐला यथास्राध्य बचाना चाहते थे, और एक भी 
दूसरे से एथक्‌ न होना चाहता था। 

हनेंदुदेध - कौर ख़.बसूरती के शौहर को भी तो काफ़ी ख़ुशी 
नहीं मिलती । 

विक्रम--ऐसा तो हुई है | रूप है आवश्यक, किंतु बिना प्चा- 
चल्य के वह और भी घातक हो उठेगा। इसके अनंतर दोनों में 
पूर्ण प्रीति होनी चाहिए । स्त्री में इतनी शारीरिक शक्ति और योग्यता 
भी आवश्यक है, जिससे वह समय-समय पर अपनी रक्षा भी 
कर सके । जैसा कि स्वयं आपका मत है, उन्हें इंद्रिय-लोलुपता 
संदेव वश में रखनी होगी, जिस में दोनों के सौंदय॑ और पौरुष 
चिरक्राल-पर्यत स्थापित रहें । कौर्ृब्रिक प्रबंध की योग्यता भी 
चांझुनीय है, जिसके साथ न्यूनाधिक अयु्वेदिक जान परमावश्यक 
है । स्त्री वास्तव में पत्ति की अमभिभाविका होती हैं। यदि उसका 
कौटुंबिक प्रबंध ठीक हो, विशेषतया भोजनाच्थादन-संबंधी, तो पूरे 
कुटुंब का स्वास्थ्य श्रच्छा रहेगा । 

हरनदुदेव--ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं, व नीज़ यह भी कि 
दौनो एक दूसरे को चाहते ख़ूब हों। अपने घर से बाहर ताक- 
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ऋँक की लत दोनों में से किसी को न हो | अगर ज्ञरं भी शक 
दर्मियान में श्राया, तो ज्लिंदुगी तत्ख़ हो जाती है। 

विक्रम--इतने दिनों से आप इस प्रश्न पर विचार करते शते 
है, यह भी तो कह्दिए कि अब तक कोई चित्त-बुत्ति के अनुसार 
संगी खुनने में समर्थ भी हुए हैँ था नहीं ? अ्रवस्था अभी 
भोढ़ी है । 

हनेंदुदेव--यह सड़त सवाल है। उम्र अब क्‍या कम है ? चुन 
बहुत दिनों से चुका हूँ, मगर न तो मैरी हयादारी मुझे उससे खुल- 
कर कुछ कहने की इजाजत देती है, न उसमें इतनी अक़्ल है कि 
मेरे असली इंदिया को बगेर मेरे कहे समझकर सामले को आगे' 
बढ़ाए। में तो ऐसे साथी को चुनकर पछुताने तक की नौबत पर 
आया जाता हूँ । 

बिक्रम--अब तक तो. मित्र | आपने कभी किसी के विषम सेँ 
ऐसा प्रेम प्रकट न किया था | भल्ना, वह कौन-सी भूर्खा है, जो आपके 
अ-भंगी आदि से ताइ नहीं पाती ? स्त्रियों में इन बातों की परख 
होती बहुत है । वह शक-कन्या है या भारतीय ? यदि सुभे विश्वास 
में लेने की कृपा कर सके, 'तो दंड-सर से आपकी फरिनता 
सुगम कर हूँ । 

हनेंदुदेव--आप तो ख़ द मुजस्सिस नेकी हैं । ऐसे लोग अवसर 
लवालों के ठीक सुआनी नहीं छगा पाते | है तो चह भारतीय"'। 
इसी से तो ख़वाहिश ज़ाहिर करने में सुझे ह्विंचक हो जाती है। 
क्या जाने; कहीं तबीयत उसकी बिगड़ न ज्यय । 

विक्रम--क्या मुझसे बसलाना योग्य समभते हैं ! 

इनेंदुददेच--मैंने तो आपकी दिलरुबा को दस दिलों में ही ताड 
लिया था, फिर आप क्यों नहीं परख पाते ? 

विक्रम--क्या मैं उसे जानता हूँ ? 
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हनदुदेव--जानते अच्छी तरह हैं, मगर थार | परल की लिया- 
क़त शर्ते है । 

विक्रम--तब फिर बतलाते क्‍यों नहीं ? 

हनेदुदेव--जो अपनी तबीयत से क़रायन समझते में क़ासिर 
हो, उससे फुज्ञल के लिये कुछ कहकर बात क्‍यों डाली जाय 

चिक्रम-- क्या वह प्रेयसी तक्षशि्षा में थी ? 

हनेंदुबेव--ड्सी के लिये तो में तक्षशित्रा गया था | भास कवि , 
च नीज उस्तादों से वहाँ: लियाकंत काफ़ी हासिल हुई। 
जोग-जुगत से भी बहुत फ़ायदा उठाया, ओर अहइंदा उठाऊँगा, 
मगर ख़ास मक़्सद हनोज़ा हासित्त न हुआ । ताहम उस्मीद है कि 
आगे-पीछे मतलब-बरारी हो ही जायगी। 

विक्रम-- इतना आगा-पीछा करने की आवश्यकता ही क्‍या है ९ 
हिम्मत करके एक घार उस पर अपना प्रेम प्रकट कर न दीजिए । 

इननेंदुदेब--मुहब्बत तो उस पर बखूबी रोशन हे, मगर काल 
नहीं बन रहा है। * 

विक्रम--प्रत्यव्ष कथन में क्या दोष दिखता है' ? 

हनेदुदेव--कहता न था कि मैं ज़रा शरमा जाता हूँ। आप ही 
से एक ज्ञमाने तक न बोला, हालाँकि दोस्ती की दिली एथाहिश 
काफ़ी से ज्ञायद थी । हु 

विक्रम-तुम तो, मिन्र ! स्त्री होते, तो अच्छा था। ऐसी 
त्ाजवंती बनते रहते हो कि घूँ घट-भर की कसर शेष रह जाती है। 

हनंदुदेव---अगर कोड़े दूसरा ऐसा कहता, तो मैं तलवार निकाल 
क्लेता, मगर आपसे मजबूर रहता हूँ। क्या कहूँ, आपकी सूरत 
क्या सीरत से ल्ाचार हूँ । 

विक्रम--खड़ज-युद्ध का क्या प्रश्न है ? क्या आप रिव्रियों को भीच 
समभते हैं ! ह 
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ह्नेंदुदेव--अगर ख़दा आपको अख्वितयार देता कि आईंदा 
डिंदगी सें हश्व रूवाहिश सदे था औरत ही सकिए, तो आप क्‍या 
भाँगते ? 

विक्रम--मैं सुंदरी स्त्री होना माँगता, जिसमें आपके-से' परम 
सुंदर नवयुवक प्रेम-सिक्ता के निमित्त सेवा करते फिरते । 

हनेंदुदेव--शआ क्री है आपकी मदु मी को। नौकरी बजाता तो 
मैं आज भी फिरता हैं। इसमें क्‍या फ़क़ पद जाता ? 

विक्रम--पलबार निकालने तक की धमकी देते हो । क्या आप 
लोगों की संस्कृति में इसी को सेवा कहते हैं: ! 

हनेंदुदेव--- तलवार तो बेज[ गुफ़्तगू पर निकज्न सकती है, नहीं 
तो ढाई-तीन सालों से पीछे क्षगा फिरता ही हूँ। आपने क्रियला 
मेरी क्या नौकरी बजाई है ? 

विक्रम-लेबा में भी ती थोग्यता काम आती है । यथासाध्य झैंने 
भी प्रसन्न रखने में भेद न रखा। श्रच्छे-ले-श्रच्छा चित्र बनाया । 
और क्या चाहते हैं ? कहिए, उसमें भी बाहर न हूँगा । 

इनेंदुदेव--तसवीर तो बनाई थी अपना दिल ख़ुश करने 
को । चाहते थे मेरा लड़की होनां। केरते लो क्या करते ? हो पढ़ा 
खड़का । 

विक्रम “यदि बाकिका होते, मित्र | तो मैं भी इन चरणों में 
मह्तक रसढ़ता । 

हनेदुदेव--अगर करौर इतनी कोशिश के ही काम चल जाता, तो 
क्यों रगइते ? क्या श्राप समझते हैं| कि लड़की होकर सुरूतें जौहर 
शिनासी न रहती ? लड़का होकर जब आप की-सी औरत चाहता हैँ, 

तो कड़की होकर क्‍या ऐसा जवान न चाहता ? मध्या रगइने को 

नौबत क्यों आती ? , 

विक्रम--इन बातों को आई, जाने दो। इन्हीं पर तलवार 


सौराष्ट्रीय शक्-शक्कि का पतन और विवाह .$ है ३ 


सिकालने की धमकी देते हो। भज्ञा, क्‍या प्रुझ पर भी प्रहार ऋर 
सकते ९ 
हर्मेदुद्देव->आप ही ने बेचारे सोमदेव पर क्यों किया 
विक्रम--मैंने कब किया! मैंने तो ढलेत-भर का काम किया | 
जितने वार वह करते गए, उन्हें ढाल पर लेता गया, और 'वर्म ही के 
धक्के से उनका खड़ग द्वाथ से गिरा दिया । 
इनंदुदेव--सोसदेद भी पागल थे, जो आपके सामने छड़ने को 
खड़े हुए | , 
विक्रम --आप, भी तो चही करना चाइते थे । 
ह्नेंदुदेव---मुक्के तो, दोस्तमव ! हज़ार बार लड़की कह को, 
बओसः तक के लो, भगर इस प्यारी सूरत पर कसी नाराज़ हो सकता 
हूँ क्‍या ? 
विक्रम--न्फीय कहता है ? 
हनेदुवेब--अच्छा, कभी झुक पर भी आपके नाराज़ होने का 
मौका आया था ? 
विक्रम--कभी नहीं, और सदेव। अपसे अप्रसन्ञ कभी न हुआ, 
किंतु आपके कारण ब्रह्मा पर क्रीध अवश्य रहा । 
हनंदुदेब--अगर वह मुझे लड़की बनाते, तब आप राज़ी रहते 
विक्रत-- और नहीं तो क्या । 
हंनेंदुदेब--शुछ आला दर्जे की ख़बसूरत राजकुमारी से क्‍या जी 
“नहीं भरता ? 
बविक्म--जी मरने की कौन-सी बात है ? में तो सारे जीचन अशय- 
चर्य-तत पालन करने को सदेव से प्रस्तुत रहा हूँ । 
हनेंदुदेव--फिर मेरी सदु मी की बेइज्नती क्सों करते हो ? -. 
विक्रम--यही मित्रता ओर साथ सारे जीवन स्थापित रखने को । 
“दी मनुष्यों की मित्रता बहुत बड़ी होकर भी न्यूनाधिक अधूरी रहेगी । 
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उधर ज्वी-पुरुष की . मैत्री सर्वागीण है। इतनी ही बात है | प्रश्न 
हु द्विय-सुख का न होकर मैन्नी और संग की पूर्णता तथा चिरकालीन 
स्थिरता-मात्र का है। श्रापकी मिन्नता. को मैं बहुत ही प्रिय एखता 
हूँ । विवाहादि करके जब अपने कौटुंबिक जीवन में चले जाओगे, तब 
सुझे यह प्राण-प्रिय संगति कहाँ मिलेगी. इतनीं ही बांत है, और 
कुछ भी नहीं । राजकुमारी रुपरेंखा को चाहने में कोई घोखा थोड़े 
ही है | उनमें भी बहुतेरे गुण हैं, किंतु बाह्य सम्यता को बातें आपके 
भल्ली भाँति जानने ले इस संगति में और ही आनंद मिलता है । 

हनेंदुदेव-- बड़ी ही मेहरबानी व क़द्दानी हुईं । आपको ख़ुश- 
ख़र॑ंम रखना भेरी ज्ञिंदुगी का सबसे ऊँचा इरादा भी तो हो गया है ॥ 
अगर आपकी पूरे तोर से राज़ी रखने के किये मेश क्रिसी और से 
निकाह करना हायल साबित डोगा, तो मैं ऐसा करूँगा ही क्यों ? . 

विक्र--किसी और से निकाह का क्या श्र्थ ) क्या झुरूसे विवाह 
संभव है १ 

हनेंदुदेव --आप तो ज़बान पकड़ते हैं । और की ज्फ़्ज़:मेरें मुँह से 
यों ही निकल गई। 

विक्रम--क्या ही अच्छा होता, यदि वह सत्य हो जाती ९ 

: हनेंदुदेव--अआ्मी .( दोनो देर तक हँसते हैं। ) 

अनंतर खाट के विषय में मालव-ससा एकन्न हुहे, जिसमें 
सोमदेव , चीरवर, मद्दामंत्री आदि सम्मिल्षित हुए। इनेंदुदेवजी 
पतित्थान में गुप्त रूप से पधारे थे । लोग इन्हें विकम के तत्नशित्ञावाले 
एक मिन्न-मात्र समझते थे | अब सारे पुरुष-प्रधान लांट के विषय में 
चार्ताल्लाप करने लगे । उसी समय इनेंदुदेव भी. वहीं जा पहुँचे, और 
विक्रम द्वार विश्वसनीय कट्ठे जाकर बिना अपने को प्रकट किए ही 
संत्रणा सें सहयोग देने लगे। उन्तका मत इस प्रकार हुआ कि यह 
क्ाट-विजय सेन्य-प्रयोग द्वारा न करके युक्ि से. की जाय । वह अपनी 
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भमिनी वहाँ भेजकर एक चित्र-प्रदर्शनी का श्रबंध कराएँगे, जहाँ सारे 
पुरुष-पअधान एकत्र होंगे। वहीं युक्ति-पुल्क काम हो जायगा | लादीय 
शकसेना सें प्रायः श्राघे शक हैं, ओर शेषाद् शुर्जर चीए । उन्हें 
मिलाने के प्रयत्न भी होंगे। ऐसी सम्मति सबके साथ दृढ़ करके बह 
तुरंत कार्योरंभ करने को गुपरीत्या श्रस्थित हो गए | लाट-राजधानी 
में पहुँचकर वह अपने मासा भूमक के अतिथि हुए । समय पर अपने 
विद्यापीयतराले दस मात्तत्र मित्रों को साथ लेकर वीरवर के साथ 
स्वयं विक्रम शिवि चित्रकार बने हुए विक्रमार्क के रूप में वहीं पहुँच, 
तथा चित्रशाला का व्यापार चलाने लगे । उधर दें मालव सिन्नों 
ने सेना में घुल-मिलकर कार्योरंस किया । इन दस लोगों में से पाँच 
थे ही थे; जो पहल्ली बार विक्रम के साथ चहाँ गए थे | इन सबों 
के उपचारों से कल्ला-पत्रन का ब्यापार सुचारु रूप से चलने लगा, 
ओर उडसपमें प्राचीन आहकब् द भो प्रयुश संख्या में आने लगे | 
माल चीरों तथा विक्रम और चीरवर के श्रयश्नों से इन लोगों के 
विचार में विश्वास-पोग्य' गुजर सैनिकों में पहुँचकर काम करने लगे । 
दे सब लोग शकाधिकार के कारण रुषिर के झाँसुओं से रो रहे थे । 
इल विचारों से सब्रों में नवीन उत्साह का संचार हुआ । हनदुदेव 
की भगिनी की युक्षियों से एक ऐसा चमूप उनके ओरवाले प्रासाद का 
संरक्षक नियत हो गया, जो स्वतंत्र दुक्ष का पक्ती था। उसी के भयरनों 
से उसके एक शत अनुयायी भी. इसी दल के सैनिक बने। 
शजकीय सेना में प्रायः २९०० गुजर योद्धाओं के नेता स्वतंत्र दल 
के सहायक हुए | इनसे सभी ,अलुयायी पूर्णतया अलनुरक्त थे। 
शकों द्वारा सेना से प्थक्‌ किए हुए हज़ारों सैनिकों का सहयोग 
भी प्राप्त हो गया, तथा विविध उपायों और बहानों से दुस-बारह 
सहस्त सशस्त्र माल वीर गुजेरों की सहायता से गुतरूरेण 
राजधानी में प्रविष्ट हुए । जिन-जिन विश्वास-योग्य गुजरों ने यह 
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बातो सुनी, उन सर्वों ने प्राण-पण से सहायता की, तथा ईश्वर को 
कीडि-कोटि घन्‍्मचाद दिए। भूसक की स्वीकृति से चित्र-प्रदर्शनी के 
मिमित्त एक उचित तिथि नियत की गई, जिसका समय राश्रि का 
हितीय प्रहर इद हुआ । लोगों ने भाँति-भाँति के चित्र देख-देखकर 
बढ़ा हथ॑ मनाया, और उन्हें पसंद सी बहुत किया। उनमें कई सित्र- 
कारों की कृतियाँ थीं सथा विक्रम की भी । सूर्योदिय, सूर्यास्त, चंत्रो- 
दय, वनों, पव॑तों, बादलों, पुरुषों, सुंदरी रिज्रियों श्रादि के चित्र थे। 

प्रदर्शनी के मिमित्त और भी चित्र छुनने को एक संध्या को ह्नेहु- 
देव की भगिनी सहोद्या विक्रमीय कल्ला-सवन में पधारी। इस 
समय इन्होंने बद्दी चस्त्रालंकार पूणतया घारेण कर रक्‍्खे थे, जिनमें 
विक्रम ने तक्षशित्रा में हनेंदुदेव का स्त्री-रूप में चित्र बनाया था । 
अन्‍्हें देखते ही भाप बहुत ही चकित होकर बोले--« 

विक्रमाक॑--देवीजी ! मैं क्‍या स्वप्न देख रहा हूँ? वछ्शित्षा- 
वाला भेरा चित्र भूर्तिसान्‌ होकर सम्मुख उपस्थित है। आप इनेंदु- 
देव हैं, श्रथवा उनकी भगिनी था प्रत्यक्ष इनेंदुदेवी ! सच कहिप, 
अनेकरुपधारिणी, मायमयी देवि ! झाप कौन हैं ! 

हनेंदुदेंव--इतने दिन साथ रहकर, बरसों बातें करके व नीक़ * 
तश्तवीर बनाकर आपने अब तक यह न जाना कि मैं हूँ कौन ? प्रगर 
बोला लेने का शौक़ फिर से चर्राया हो, तो तसवीर का ही ले 
लीजिए; कुछ तो आसूदगी हो ही जायगी । 

विक्रमार्क--क्या आग वास्तव में इनेंदुदेव नहीं हैं ! 

हनेदुदेव--अगर अपनी आँखों का भी एतबार न कर सकते हों, 
तो हनदुदेंव ज़रूर न कहिए । 

विक्रमाक॑--हैं तो आप अवश्य बही; वे ही आँखें, वही हँसता 
हुआ सु हद, वे ही दाथ-पेर, सब कुछ वही है, केवल पुरुष से स्ती बने 
हुए हो । क्या वास्तव में हो स्री दी ! यदि ऐसा हो, तो मेरा भाग्य 
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जाग डठे । सच-सच कहो, तुम क्या हो ? अपनी ही बहन बनकर मेरे 
सम्मुख क्यों. आए ? क्‍या अब तक मुझे घोखा देते थे ? यदि देते 
दों, तो मेरे अहोभाग्य हैं ! 

हनेंदुदेव--ऐसा लायक शख्स मैंने आज ही देखा, जो धोखा दिए 
जाने से ख़श हो व सच मामले से नाराज़ । कहिए, हुशूर ! घोखा 
खाना पसंद करेंगे या सच बात ९ 

विक्रमाक--सत्य से इस काल मुझे छुल ही भला लग रहा है । 

इनेंदुदेव--कौन-सा घोखा, आज का या पहले का 

विक्रमार्क--श्राज तो छल समझ नहीं पड़ता । पहले ही हुआ ही, 
तो थोग्य था । कृपया सत्य-ही-पत्य उत्तर दीजिए । 

हनेंदुदेव--आप मुझे हनेंदुदेव की शकत्त में पसंद करते हैं था 
देवी की में ! झुमें तो जवाब को ख़ुश करना है । ढाई साल देव 
रहा, तब कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ? 

विक्रमाक--हुईं क्यों नहीं ? मुझे संदेह रहा । 

हनेंदुदेव--शक की दवा तो, ग़रीबपरवर | लुक़मान के पांस 
नहीं है । मेरे पास क्या होगी ? एक सादिक़ दोस्त पर शक करना 
काप ही का काम था । 

विक्रमार्क--बात कहो कि हो कौन ? 

इनेंदुदेव--जनाब क्या चाहते हैं ! जो चाहें, घही हूँ | हैँ तो देव । 

- विक्रमार्क--श्रजी, बतत्लाओ भी सही । देव नहीं हो । 

इनदुदेव--अगर देव चाहते हो, तो ढाई साल से हूँ ही , अगर 
देवी चाहिए, तो यो ही सही । 

विक्रमाक-- क्या सचमुच 

इनेंदुदेव---आाप तो .किंसी बात पर आज एतबार डी नहीं 
कर पासे। 

विक्रमाक-- इसी छोड़कर बात करो जी |! 
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हमेंदुदेवी---आपकी अआँखें क्या बराबर ढाई साल खुगने गई थीं ? 
मैं तो हमेशा वही थी, जो आज हूँ। आपके औसाफ़ हमीदा पसंद 
कश्ती श्राई हुँ, लेकिन बहन रूपरेखा को तकल्लीक़ नहीं देनी चाहती 
थी । अब भी पिफ़े सादिक़ मुहब्बत चाहती हूँ, ख़ुदग़रज़ी नहीं । 

विक्रमाई--घधन्य प्राणत्रिये | धन्य ! तुमने आज सुझे सनाथ कर 
दिया। मैं तब भी सोचता था कि पेसी कोसलांगी मेरी-सी 
भूधराकार स्त्री से विवाह की क्या उत्सुक होगी ? अब जाकर आपके 
सारे प्राचीन कथनों के श्र्थ समझ में आए । 

हनेंदुदेवी--अभी बहुत कुछ समझना बाक़ी है। मैंने अर की न 
थी कि ख़बसूरती देखने-भर की शे है, बरतने की नहीं । ढाई-तीन 
साल से जोगिनी हो रही हूँ। नज़ाकृत कहाँ हे, जो जनाब कोम- 
लञांगी का बयान फ़मौते हैं ? मुझे कोई ख़्वाहिश नहीं । मैं तो सिफ्र 
इस शकल की /म्राशिक़ हूँ । शौहरी बताब चाहे जिससे हो। मुम्े 
तो सादिक़ मुहब्बत भर चाहिए | बहरहाल इन सवाल्लात के लिये 
फ़ुल्तंत से गुफ़्तगू हो जायगी, इस वक्त चुसाहश के इंतिज़ाम पर 
बात कीजिए । 

विक्रमाक - मैंने तुम्हें, अब जाकर पकड़ पाया है; स्वप्न में भी 
भागने न दूँगा। चली-चल्ली बातों की आवश्यकता नहीं । सारे 
विषय निश्चित हैं | साहित्य अथवा दर्शन-शास्त्र में नहीं चाहता 
चाहता हूँ. सीधा-सादा प्रेम-पूर्ण विवाह, जो होगा। इससे भागने 

के श्रयत्न छोड़ो । 
'. इनेंदुदेवी--क्या आप ख़ुदमुख़्तार हैं? किसी से वादा कसा 
किए बैंठे हैं ? क्या उस बेचारी को धोखा दीजिएगा? सच्चाई के 
सुक्ाबिले में शायद धोखेबाज़ी ही आपको अब पसंद है। . 

विक्रमाक--छुल करना आप ही को शोभा देता है, झुमे नहीं । 
मैं तो दोनो को प्रसक्ष रख सकूं गा। 
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हनेंहुदेवी--फिर यही शर्तें रही। अब तो इंतिज्ञासी अमूर पर 
आइप । सी 

विक्रमाक॑--श्रच्छा, मेरे मित्र हनेंदुदेव करी भगिनीजी ! कहिएं, 
क्या आज्ञा हे ? आशा हे, उन्हीं के समान आप भी झुझ पर एक रस 
कृपा किया करेंगी | 

हनेंदुदेवी--जब भाई साहब ने दोस्ती का बतोब रखा, तब मैं 
केसे न रकक्‍्खूँगी । भाई का ज़िक्र करते हुए झुझे बेचारे खरओस की 
याद आरती है। आपने तो उसे ख़त्म ही कर दिया । 

विक्रमाक--आप भी तो अ्रपनी भाई थीं। मैं आपको चाहता हूँ। 

आपके भाईयों को नहीं । 

हनेंदुदेवी--यह वो छुआ मज़ाक़ ; लेकिन छड़ाई में क्या उसे 
समझाया नहीं ९ 

विक्रमाक--मैंने तो बहुतेरः समझाया ; न माने । यदि पूरा बल 
लगाकर न लद़ता, तो में ही समाप्त ही जाता। अबल' वीर था। 
किंतु बह आपके भाई केसे ? क्या आप भी महाक्षत्रप राजबुल की 
जैठी हैं ९ 

हनेंदुडेवी---और नहीं तो क्‍या हूँ ? 

विक्रमारक--तब इस प्रीति का जुड़ना और भी अच्छा हुआ, किंतु 
बेचारे वह भी स्वर्गंवासी हुए । 

इनेंबुदेवी-- हमारी आपकी झुहब्बत ही कुछ ऐसी हे, जिस 
पर दोनों के श्रज़ीज़ हत्ताकि अब्बाजान तक बेचारे कुरबान हो 
गए । " 
विक्रमाक--्मेम का इसमें क्‍या दोष है? दोष हे राजनीतिक 
महत्ताकांक्षाओं का । . उनको तो हुम लोगों के प्रेम का पता भी न 
था, घर स्वयं मैं उससे अनज्िज्ञ था ; केवल यद् नटखद मूर्ति सब 
कुछ जानकर भी अनजान बनती थी । ' 
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हनेंदुदेवी-- मैं ही क्या जानती थी । मैंने तो सेकड्ों बार शादी 
का ज़िक्र किया, मगर आप ही ख़ामोश थे । 

विक्रमाक - मैंने भी दो-एक बार कहा था। खी-चरित्न का एक 
उत्कृष्ट कांड आज समाप्त हो रहा है। विवाह का प्रस्ताव क्या स्वग्न 
की मूर्ति या चित्र से करता ? 

हनेंदुदेवी--क्या कहूँ ? हम दोनो के वालिद गए, बेचारा भाई 
गया, और आगे भी न-जाने क्या-क्या होने जा रहा है ? फिर भी 
मुहब्बत में शिम्मा-भर कम्ती न आई, बल्कि बढ़ती ही गईं । 

विक्रमार्क--प्रेम-चेत्र से तो सारी उपयुक्त अशुचित घटनाएँ 
शअसंबद्ध होकर विषयांतर-मात्र हैं । ये दोनो पूर्णतया एथक्‌ विषय हैं । 

हनेंदुदेवी--है तो ऐसा ही । अच्छा, अब आज के काम की बात 
कीजिए । 

विक्रमार्क---वह भी सब आप ही को कहनी हैं | भत्ता, अपने' 
भानुल पर आप क्यों अभ्रसन्न हैं ? 

इनबुदेवी--उस बेईमान ने लाट को वक्त पर मदद देने का वादा 
झुझले करके ज़ुद उसे हथिया लिया । जो कहने-भर की बेउनंवानी' 
ज्ञाट के जानिब से हुई, वह सोमदेव या डसके पिंदर की बजह से 
न होकर हुब्बुल्वतनी को ठीक माननेवाले सिपाद्ियों ने की । 
छससें सोसदेव का क्‍या कुसूर था ? में इस नालायक़ को ख़त्म 
कराकर उस जायज़ञ वलीश्रहैदु को फिर ल्ञांद का राजा देखना 
चाहती हूँ । 

विक्रमाक॑ बात तो आपकी नितांत शुद्ध है। अच्छा, अब फिर 
से कार्य-चैन्न की वार्ता पर आहपु । 

इनेदुदेवी--वह मामला भी बहुत थोड़ा-सा है। जब डेढ़ पहर 
शत निकेज जाय, तभी मेरी तरफ़ के फाटक से घावा शुरू हो जाय । 
मैं ऐन उसी वक़्त सबको वष्टीं इकट्ठा रखकर खानेन्पीने में सशगक" 
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र्खूंगी, जिसमें आपकी तसवीरें भी न बिगढ़ें। खाने का कमरा 
तलवीरोंबाले से इलाहिदा होगा। भेरी जानिब से सारे फाटक व 
दरवाज़े खुले रहेंगे, ओर उनके मुहाफ़िज्ञ भी आप ही के भरोसे- 
ब्राले लोग होंगे । 

विक्रमाक--बहुत ही दीक है। उधर मैं अपनी सुदृद सेना से 
शक-दक्क को घेरे रहूँगा। प्रासाद से तीन तोपें दगते ही चुद्धारंभ 
हो जाना है। एक पहर-भर झें सारा काम निकल जायगा; ऐसी 
आशा है । 

हनेंदुदेवी--यही बात है, दोस्तमन ! अच्छा, अब में जाती हूँ । 
सेहरबानी यों ही क़ायम रहे । 

विक्रमार्क-- आज तो आपने झुमे सदेह स्वर्ग का आनंद दे 
दिया। 

हनेंदुदेवी--तुम भी बड़े आशिक़-मिज्ञाज समक पड़ते हो । 

विक्रमार्क--प्रेमी कहाँ से आया | केवल कृपा-कठाछ से चाहे जो 
कुछ मिल्ल जाय | 

हनेदुदेवी--यह कौन-सी बात है ? फिर भी मैंने तो इस अज़ीज्ञ 
सूरत के लिये ढाई साल इबादत की, और श्राज कर रही हूँ। 
कौमियत छोड़ी, मा-बाप छोड़े, भाई का ग़म सहा, और दुनिया-भर 
में आज भी ख़ाक छानती फिरती हूँ। आपने क्िबला मेरे लिये 
कौन-सी ख़दजान या ज़ह मत उठाई । भेरी सादिक़ अ्ुद्वब्बत मज़े में 
पके हुए श्राम की तरद्द ग्रापके दृह्द न शरीफ़ सें टपक रही है । 

विक्रमार्क -तभी तो अपने को देवीजी के योग्य नहीं 
समझता । 

इनेंदुदेवी-हस क़ाबिल न होते, दोस्तसन ! तो मैं ही क्यों 
ज़ाक छानती फिरती 

विक्रमाकल्‍यह आपकी कोरी कृपा है । 


२०२ दसवाँ परिच्छेद 


हनेंदुदेवी--ख़्दा तक की मेहरबानी बिला वजह नहीं हुआ 
करती ॥ 

विक्रमाके--किंतु आपकी हो रही है । 

हनेंदुदेवी--हन्हीं बातों पर तो मरती हूँ । अब इजाज्ञत हो । 

विक्रमाके---जी चाहता है कि इसी भाँति सारी रात बातें 
किया करूँ । 

हमैंदुदेवी--अवलोकितेश्वर की मेहरवानी से घह वक़्त भी बहुत 
जल्‍द आएगा ) 

विक्रमाक॑--अच्छा, आइए, प्रेम की होली तो अ्रब एक बार 
मिल ले। 

हनेंदुदेवी---इसका वक़्त असी नहीं आया है; जल्द आएगा । 

विक्रमा्क--प्रेम-चुंबन में तो दोष था नहीं । 

हनेंदुदेवी --डस पक्त मैं लड़का था, लड़की नहीं । 

विक्रमाक॑--तो अब भी क्ण-मर को हो जाइए । 

हनेंदुदेवी--अब धोखा दो में से एक भी महीं खा सकता। 
अच्छा, नमस्कार । 

विक्रमाके--नमस्कार देवीजी ! देखना, कोई भूल न होने पाए । 

हनेंदुवेबी--ऐसा गेरमुमक्रिन है । 

इस भ्रकार कार्य-साधन तथा प्रेमाल्वाप के पीछे हनेंदुदेवी राज- 
आसाद को पधारी । जो चित्र प्रदू्शनी को जाने थे, वे यथासमय 
नियमानुसार सेज दिए गए । समय पर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ । 
सारे शूजन्यवर्ग ने चित्र देख-देखकर बड़ी प्रसश्षता प्रकद की । राज- 
परिवार की रानियाँ आदि भी प्रस्तुत थीं। जब सब लोग यथासमय 
भोजनालय में एकत्र होकर सुस्वादु भोजनों का सुख उठाने लगे, 
उसी समय एकाएूक सशख्त सैनिक प्राय: एक सहस्र की संख्या में वहीं 
घुसकर राजपुरुषों को बाँधने लगे। भूसकांदि ने यह अनथ देखकर 
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मसहाकोध किया, तथा शखस्ास्त्र निकाले | उंसी समय वहाँ पूरा लंका- 
कांड उपस्थित हो गया, और बहुतेरे राजन्यवर्ग हताहव हुए | राज- 
आसाद से तीन छूँछी तोपें दगीं, ओर सारे नगर सें शक-सेनिकों पर 
गुर्जर और माल्षव बीर भूखे बाघों की भाँति दृट पड़े | आक्रमण- 
कर्ता योद्ागण पूर्णतया सच्षद्ध थे, तथा शक-दक्ष एकाएक भोचका- 
सा होकर किंकतव्य-चिमूढ़ हो पढ़ा । सहस्नों सेनिक हताइत अथवा 
बंदी हुए, और तीन ही घढ़ियों में राजप्रासाद, राजधानी तथा लाट- 
राज्य पर शुजरों का अधिकार हो गया । युवराज सोमदेव रूपरेखा- 
देवी के साथ ल्ाट के निकट ही थे। वह शीघ्र मान-पूवेक श्राहूत 
दोकर लिंहासनासीन हुए । आतःकाल जब सारे शक बंदी न्यायार्थ 
उपस्थित किए गए, तब भूमक ने विक्रम से यों श्रालाप किया -- 

भूमक--न्यद्दी श्रापकी इज़्ज़त है' कि धोखे से मुझे कद करके अपने 
दोस्त को राजा बनाने में फूले नहीं समाते | ज्ञुफ़ है आपकी इस 
बहादुरी को ! 

, धिक्रम---शकराज्ञ ! आप लोगों ने त्वाट-राज्य पर जब दबाव डाज- 
कर उन्हें दृढ़ प्रतिज्ञा से विचलित कराया था, तब हमें कब सूचना 
दी थी। इसी मसाँति उजयिनी पर अन्याय-पूर्ण आक्रमण की 
जउचित्त सूचना किसे मिली थी ? स्वयं लाटेश्वर पर पूरी धोखेब्राज़ी 
की नीति का प्रयोग हुआ, यद्यपि उन्होंने आप ही के लिये प्राण तक 
खोए । जिस नीति पर चलकर आप लोगों ने श्रीमान्‌ सोमदेवजी का 
शज्य छीना, उसी नीति द्वारा उन्होंने उसे प्राप्त भी कर लिया। 
पराए म्रँह मकुनी बड़ी सुस्वादु लगती होगी । 

भूमक--अब तो आपकी खेँँकड़ी मढ़ते बनी हे न, भज्ना तान 
अ्रच्छी क्‍यों न निकलेगी ) मुझे शक है कि मेरी भांजी हन ही ने आप 
क्ोगों का साथ दे दिया, नहीं तो महल का द्रवाज्ञा इस तेज़ी से 
कैसे टूट जाला, और कोई कार्नो-कान कुछ जान ही न पाता ! 
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सोमदेच--इन वातों में क्या रखा है ! भूमकजी ! आपने भेरें 
पूज्य पिता तथा झुमासे जैसा दुर्व्यवहार किया, उसका फल हाथों- 
हाथ पाया । सेरा राज्य तो हेश्वेरेच्छा से उपस्थित है, किंतु सौराष्ट 
नष्ट हो गया । यदि हैश्वर ने चाहा; तो शीघ्र ही तक्षशित्रा और 
मथुरा की भी यही 'दशा होगी । 

भूमक--नध्वाहिशात तो बहुतेरी हैं, लेकित इस चक़्त इतना ही 
कहता हूँ कि अगर द्विम्मत हो, वो आप या विक्रम ढाल्ल-तलवार 
पकड़कर मेरे सामने एक-एफ करके निकल आइए । 

सोसदेच---इसके लिये में ही सन्नद्ध हूँ । 

विक्रम--देव यहाँ के राजसिंदहासम-भोगी हैं. । में इनका मन 
बखने को प्रस्तुत हूँ । 

सोमदेव--आप मेरे अतिथि श्रौर भावी मान्य संबंधी हैं | झुसी 
को आज्ञा दे दीजिए । 

विक्रम--नहीं, आप फिर बच्चे हैं, में ही युद्धार्थ प्रस्तुत हूँ । 

अनंतर भूमक बंधन-सुक्त होकर ढाल-तलबार उठाता है, तथा 
विक्रम युद्धार्थ सन्नद् होकर उसके सासने आते हैं. । दोनो में दो धड़ी- 
पर्यत घोर हंद्व-युद्ध होता है । विक्रम को अब तक ऐसे अचचंड युद्ध- 
कर्ता का सासना न करना पड़ा था। दो घड़ी के पीछे दोनों 
युद्ध से निवृत्त हो-होकर विश्राम लेते हैं। दोनो दोनो के प्रह्मारों' 
की बड़ी प्रशंसा करते हैं | अर घटिका के उपरांत फिर युद्ध होता 
है, जिसमें डेढ़ घड़ी के पीछे विक्रम प्रबन्ष पढ़कर भूमक का सिर 
काटकर फेंक देते हैं। सब स्नेही धन्य-घन्य कहकर इनसे गले 
मित्रते हैं । अनंतर भूमक का शाव मान के साथ जल्लाया जाता है, 
वथा शक-स्त्रियाँ सिंध देश को भेज दी जाती हैं, श्रधच बुद्ध और 
बात़क उन्हीं के साथ जाते हैं, तथा थुवा पुरुष बंदी होते हैं । 
सोमदेच पिता के मंत्रिमंडल को फिर से प्रतिष्ठित करके यथापुर्त 
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लीति-पूवंक साज्नज्य चलाने लगते हैं। रूपरेखादेवी के माता-पिता 
तो शेष व थे, श्रतएवं सोमदेव ही ज्येष्ठ आता के रूप में उनके 
विक्रम से विवाह का संभार करते हैं । 
( स ) विवाह 

उचित समय पर किसी एकांत स्थत्त में विक्रम रूपरेला और 
इनेंदुदेवी से आकाप करने खगे | वहाँ कोई चौथा व था। 

विक्रम-« दोनो देवियों के प्रेम का मैं परम अक्ति-पूर्वक पूर्ण श्रद्धा 
से सत्कार करता हुँ कि आपने सेरी सांपतारिक स्थिति को कुड भी 
विदा जाने केवल व्यक्तिगत झप में मेरा पूणं मान किया । अब 
आपकी जो इच्छा दो, घह आजा कीजिए | 

रूपरेखा--मैं आपकी महत्ता की शत मुख से सराहना करती हूँ कि 
जो शब्द भवदीय श्रीमुख से प्रायः चार वर्ष पहले निकले थे, वे अद्य- 
प्रयंत अटल हैं. । सेरे पिता ने संधि का मान न करके उजयिती-पति को 
धोखा दिया, मेरा राज्य भी जा चुका था, और वैवाहिक निबंध के 
स्थापित रहने के कोई भी आकार-प्रकार शेष न थे | तथापि आपने 
कभी कण-सात्र को उस प्राचीन गुप्त नित्रंध को चित्त से मी शिथित 
न किया। मेरे आता को राज्य भी आप ही की कृपा से फिर से 
प्राप्त हो गया है। हनेदुदेवी ने एक बार तच्शिक्ा में स्त्रय॑ अपने भ्राता 
के प्रतिकूल होकर मेरे मान की रचा की, तथा इस बार अपने मातुल 
कौ पराजित करके मेरा कुटंब फिर से राजवर् में प्रतिष्ठित कर दिया । 
मैं न तो देव से अऋण हो सकती हैँ, न बदहनजी से । मेरा मुँह तो 
सज्ञा-वश आप दोनो के अमोध उपकारों से ऐसा दबा हुब्ना है कि 
सम्मुख नहीं हो सकता । 

विक्रम--यह फोई बात नहीं हे, देवीजी ! जब आप भेरी इच्छा 
क्या आज्ला से तक्षशिला तीन वर्षों के निमित्त पधारी, तब वहाँ 
आपकी रक्षा का भार प्रत्येक दुशा में मुक्त पर था । मैं रुवय॑ बहुत 
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क्ण्त हूँ कि क्रोधाचेश में मैंने आपके पूज्य पिता का बंध ही कर 
डाला, तथा ज्ञाता से युद्ध किया | आपकी सहत्ता है कि मेरे ऊपर 
क्रोध नहीं करतीं ॥ 

रूपरेखा--पुज्य पिता ने न केवल: निष्कारण संधि तोड़ी, वन 
कर शकों से मिलकर देश-दोह भी किया । युद्ध में न मरते, तो और 
भी अच्छा था, किंतु ऐसे समयों पर शत्रु पर प्रहारों से वीरों का हाथ 
रुक नहीं सकता । सेरे ही कारण आपने इतनी अमोघ कृपा की कि 
आता को न केंबल बचा दिया, परत उनका राज्यारोहण भी 
कराया। मैं आपके आभारों से जीवन-पर्यत की सेवाओं से भी 
अकशण नहीं हो सकती | आपकी नवीन श्रीति जो हनेंदुदेबी से 
बढ़ी है, उससे भी मुझे रंच-माञ्न घुरा नहीं क्षमा रहा है । इनकी- 
सी-सार्िकी भ्रकृति की देवी मैंने तो अद्य-पर्यत देखी नहीं । रूप, 
रंग, गुणगण, योग्यतादि, सभी सदुग॒ुणों सें मेरी ज़्येश हैं । केवल 
बय में एक वर्ष कनिष्ठा हो पड़ीं। इनके सी विवाह से मुझे; न केवल 
आपत्ति नहीं, वरन्‌ पूरे प्रसक्षता है ।.जैसे हमारी तीनो सासुएँ जीवन 
पयत पूर्ण प्रेम-पूवक रहीं, चही दशा इम दोनो की भी होगी । आप 
दोनो भेरी ओर से सारा संकोच छोड़ दीजिए । 

विक्रम--भ्रनेकानेक घत्यवाद ! ( हनेंदुदेवी से ) देवीजी ! अब 
आप आज्ञा कीजिए । 

हनेदुदेवी--मैंने आपके औसाफ़ हमीदा देखकर दोस्ती शुरू 
की थी । गहू तक्षशिला शादी ही के ख़याल में थी, मगर वहाँ 
भासजी ने योग की ताक़तें बतलाई, और गुरुओं ने ख़ दाज्ञी के 
बजाय सिफ्र भत्ाई का सबक सिखलाया | मैंने जितने ऊँचे ख़या- 
लात आपके रूबरू ज़ाहिर किए थे, वे घर से चलते चक्नः मेरे 
पास न थे, बल्कि त्शिल्षा में ही मुझे हासिल हुए थे। वहाँ 
आपके तरीक़े नज़दीक से देख-देखकर वे उम्दा सबक़ मेरी लड़क- 
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प्न की तबीयत पर पूरी ताक़त के साथ नक़्श होते गए। अगर 
आपकी सोहजत और हकीक़ी मुहब्बत उतनी . ज़्यादा न होती, तो 
मेरी दिली तरक़की वेसी न हो सकती, जैसी कि आपने पीछे से 
वक़, पर देखी । अब तो क़रीब दो साल से पूरी कोशिश के साथ 
योग की क्रियाओं पर दिल लगा रही हूँ। सुझे आपकी 
ख़ूबसूरती व दीगर औसाफ़ बहुत पसंद थे और हैं, जो साथ रहने 
से भी बख़्बी मिल सकते हैं। हालाँकि शुरू में मैं जीजीजी की 
ख़शक्विस्मती में हिस्सा लेने की काफ़ी तोर से ख़्वाहाँ थी, मगर 
अब सिफ्न साथ से भी उतनी ही ख़ुश हूँ। मेरी अब कोई इस्तदुआ 
नहीं है, सिर्फ सोहबत से इलाहिदा न की जाऊँ । 

विक्रम---उन्नत्ति तुमने चाहे झुभे ही देखकर की हो, किंतु अब 
सुरूसे आएे बढ़ गह हो । मैं तुमको छोड़ नहीं सकता, किंतु तुम्हें 
इसकी भी श्रमोध इच्छा नहीं है । 

हनेंदुदेवी--ख़्वाहिश तो सुके भी अज़हृद है, मगर ख़ोफ़ यह 
होता है कि दो बीबियों के होने से कहीं यह नायाब फूल कुर्दलाने 
न लगे। में चाहती हूँ कि आप सवा से बरस क्रायम रहें । ख़ुब- 
सूरत तो इम तीनो हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल से इसका क्रवास 
कैसे रहेगा, यही ग़ौफ़ मुझे सत्ताता है। 

विक्रम-ल्‍योग़ासनों कर प्रयोग तो में भी तुम्दारे साथ ही करता 
आया हूँ, और आगे भी करूँगा । फिर संदेद्व क्या हो रहा है? 

हनेंदुदेवी--जीजीजी भी अगर योगासन पर जी-जान से 
कोशिश करें, तो मेरा श्रज़ीज् विक्रम पूरी उम्र को पहुँच सकता है| 
मैं तो यह कोशिश ताब जिंदगी करूँगी ही । 

झूपरेखा--बरहन ! तुम्हारी सन्यी पति-भक्ति शत बार धन्य है! 
तुम्हारा पति-प्रेम इतना गंभीर है कि श्रायु क्षीण होने के भय से 
तुम पति-पत्नी-संबंध ही नहीं स्थापित करना चाहतीं, यद्यपि साथ 
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घोढ़ सकतीं नहीं । तुम तो शक न होकर शेल्षज्ा-सरस्त्रती-सी देवी 
हो गई हो | तुस्दारी मानसिक शाँति के क़िग्रे से हढ़ता के 
साथ बचन देती हूँ कि झाज ही से योग-लाधव का प्रारंभ करके 
येद्रिय व्यवहार को केवत्ष कतैब्य-पाज्षन का मांगे घनाऊँगी, सुख- 
साधन की सामग्री नहीं । 

हनेंशुदेवी---तव मुझे शादी से भी एसराज़ नहीं है। था को ऐसा 
कभी नहीं, सिफ़' हतकी जिस्मानी ख़ूबसूरती का क़ायम रखना व 
नीज़ लंबी जिंदगी दिलाना मुझे बहुत पसंद है। कौन जानता. है कि 
इस ज़िंदगी के पीछे चिराप्रा-ससा गुल्न हो जाता है, या दूसरा जिस्म 
मिलता है ! दरदह्यल इस बक्त तो दुमियावी आराम के सब 
सामान मुहैया हैं। फिर ज्ारा-से-मड़े के लिये वे क्‍यों बिगाड़े 
जायें ! ज़्यादा-से-ज़्यादा उम्र हासिल करके नेकी व रादे रास्त के 
साथ दुनिया का इज़ क्यों न उठाया जाय ? मज़े फी जितनी बातें 
हैं, उनके श्रज़हृद बर्ताव से कौन-सा नया इज़ हासिल होता है, 
जिसके लिये ख़,बसूरती, ताक़त वगैरद्द ज़ायल की जायें, व नीज़ 
उम्र घणई जाय 

विक्रम-तुम दोनो के संग से आशा करता हैँ कि मेरे शील, 
गुण और भी उच्नति करेंगे । 

हनेंदुदेवी--आासी । मैं जीजीजी से भी श्र्ज़ करूँगी कि मुझ 
ख़ू दे के फ़्ज्नी औसाफ़ का बल्घान करके सुझे शर्मिंदा न करें। 
मैं इन्हें सनी औसाफ़ हसीदा में अपने से कुजा बरतर पाती हूँ । 

झूपरेखा-«बहन ! ऐसे ही कथन तुम्हें शोभा देते हैं । 

विक्रम--अ्रच्छा, तुम्हारा कन्यादान कौन करेगा ? 

हनेंदुदेवी--सोमदेवजी अब मेरे भी बिरादुर कल्लाँ-से हैं।' 
पक विवाह-संडप के नीचे बही हम दोनो को श्रापकी सज़र 
करेंगे | 
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झूपरेखा--बहुत ठीक है। यह विवाह-मंडप कहाँ से जान लिया ? 

हनेंदुदेबी--पहीं सब लोग बातें करते थे, जिनसे मैंने भी सुनता। 

विक्रम--मुम दोनो में राजमहिषी' कौन होगी तथा कौन रानी ? 

रूपरेंखा---दोनो राजमहिषी तथा शनियाँ होंगी। कोई ज्येष्ठा- 
कनिष्ठा का व्यवहार न होगा । 

विक्रम--बहुत योग्य है । श्रच्छा, रहोगी कहाँ ? 

रपरेखा--जहाँ-जहाँ तुम रहोगे । 

हनेंदुदेवी--यह तो ठीक है, मगर इनको ज़ाहिरा एक खीव्रती 
होना चादिए। मेरी ख़्वाहिश है कि सिंध फ़तेह करके वहाँ भी रहा 
कीलिए । उजयिनी में जीजीजी रहें. और सिंध में मैं । रहेंगे दोनो 
के लिये दोनो जगह महल । जब तक ताक़त इतनी न बढ़े, तब तक 
हम दोनो प्रतिष्ठान में रहेंगी ही । 

रूपरेखा--साथ ही रहिए, तो हम दोनों के चरित्र भी अच्छे 
उन्नत होंगे । 

हनेंदुदेवी--जितने दिन हुक्म होगा, उतने दिन हमराही में रहने 
से दरेगा थोड़े ही करूँग्ी। सिंध में भी रहकर दो-चार माह को 
जब-तव उज्यिनी या पैठान आया करूँगी, व नीज़ आपको भी उधर 
जाने को मज़बूर किया करूंगी । 

विक्रम---जब जैसा अवसर होगा, देखा जायगा | आप दोनों 
को पूर्ण धन्यवाद देता हूँ. कि हम सबका वेवाहिक जीवन परस प्रेम- 
पुव॒क प्रारंभ हो रहा है । 

अनंतर विवाह का प्रबंध करके शुभ मुददर्त पर सोमदेवजी ने 
रूपरेखा तथा हनेंदुदेवी का कन्यादान एक ही मंडप के नीचे विक्रमा- 
दिव्य को कर दिया । दायज में आप शआ्राधा ल्ञाद राज्य देने लगे, तो 
पिक्रम ने उसे लेने से इद्ता-पुर्वंक नाहीं कर दी। तब आपने 
अध्षस्य मात्रा में घन, घान्‍्य तथा प्रचुर ख्रामग्री दी। इनेंदुदेवी ने. 
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अधुरा में अपने विवाह का विवरण कहला भेजा, जहाँ से इनकी 
इच्छा के अनुसार इनका सारा सामान पतित्थान भेज दिया शंया, 
ठथा चचा की ओर से भी बहुतेरा दायज आया । सब सामान 
कई करोड़ पण का थ(। विक्रम अपनी दोनो रानियों के साथ 
परम प्रसन्नत/+-पूवक पतित्थान सें रहने लगे । इनकी राजमाता 
मदनरेखाजी भी दोनो सुशीला बहुओं को देखकर परम प्रसन्न हुईं । 
भार्याओ्ं के हुठ ले भास कवि तथा राजमहामिष्रज की सब्मति लेकर 
कौर्टंबिक रहच-प्रहन, खान-पान, ध्यायामादि के नियम ऐसे उत्कृष्ट 
बनाए गए, जिनसे शारीरिक बल तथा सौंदर्य में अशु-मात्र न्यूनता 
के आए चिता उचित प्रकार से सुख-लामग्री तथा जीवृुन-यात्रा का 
निर्वाह हो । दोनो रानियाँ परम प्रीति-पूर्थक रहती थीं, और एक क्षण 
के लिये भी आपस का बिछुड़ना उन्हें न माता था। उन्होंने शख्यास्त्रों 
के प्रयोग का भी ज्ञान प्राप्त करके सझुगयादि सें सी अभ्यास स्थापित 
किया । इनेंदुदेवी को इसकी रुचि पहले भी थी | जल्न-केलि, उपवन- 
अ्रमण, शुद्ध वायु-लेवन आदि में भी इन रानियों की मह॒ती प्रवृत्ति 
थी । समय अनुवितप्रकारेण नष्ट किए बिना स्वस्थ जीवन रखने 
का प्रयक्ष होता था, और क्तंब्य-पालन में न्रुटि मदोतीथी। 
चार्मिक पुण्य कर्मो में विशेष रुचि थी, किंतु मिथ्यां घार्मिक आइडंबरों 
में नहीं । इन तीनो व्यक्तियों की जीवन-यात्रा देखकर लोग 

समझते थे कि संसार में यदि कहीं स्वगे होगा, तो यहीं डसका 
प्रादुर्भाव था । 


ग्यारहवों परिच्लेद 
कुनिद्‌-युद्ध 


(ञअ ) राजनीतिक विचार-विनिमय--मधुरा में 


(.इजयिनी जीतकर जब महाक्षत्रप घोडास सथुरा पहुँचे, तब उन्होंने 
दुस-पाँच दिनों के भ्रीतर अपने महामंत्री, सांधिविग्नहििक ( पर-राष्टर- 
सचिव ), अक्षपटलाथिकृत और महसेनापति को स्मरण करके इन 
झुख्य मंत्रियों की एक अंवरंग सभा बिठलाई। इन सबों में गुप्त 
रुप से संत्रणा होने लगी। यह सभा सौराष्ट्र और ल्ाठ-पराजय से 
पहले बेदी थी । 

पोडास--बाइज्त वज़रा ! उज्जयिनी राज्य के दो सूबे अवंति और 
आकर तो हम लोगों ने फ़्तेह किए, मगर निहायत अफ़्सोस के साथ 
कहना पढ़ता है. कि यह सौदा बहुत' महँगा बेठा | हमारा घर तबाह 
हो गया । अज्ञीज़ अज्ञ जान बिरादर व नीज़ बिशदरज़ादे का 
बिछुडना कौन सह सकता है ? अगर महाक्षत्रप हो जाने की सोच , 
तो उन्हीं के ज़माने में मेरे श्ररिरझततयारात में कौन कमी थी? 
घर में तीन में एक ही रह गया। बेचारी लड़की हन रोते-रोते 
परीशान है । 

महाम॑त्री--यही बात है, ख़दावंद नेमत ! भाइयों में ऐसी गहरी 
महब्बत शाज़ देखने में आती है । महत्त सूना हो गया । 

घपोडास--- अब आईंदा के लिये क्‍या दुरादे हैं ? 

महासेनापति - ख़ुदाबंद नेमत ! देखने को तो मालवों की ताकत 
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घट गईं है, मगर फ़िलवाक़े अभी उसको कोह ज़वाल नहीं आया है, 
बल्कि एक वरीक़े से तरक़क़ी का ख़याल है। गंधर्वसेन इंतिज्ञामात 
फौजी करोरह में अच्छी जुस्तजू नहीं करते थे, व नीज़ फ़ने-जंग से भी 
काफ़ी वक्षिफयत नहीं रखते थे । उघर उनका बेटा विक्रमादित्य जंगो 
जदल में जुम्ला नुक़्ते-नज़रों से बख़ुबी माहिर है। पाँच सूबेजात में 
तीन ही ज्ञरूर रह गए हैं, मगर जितनी ज़मीन गई है, उतनी आसानी 
से दीगर अतराक़ में हासिल हो सकती हे, सिफ़े उजयिनी छूटने की 
बदनामी व कोफ़्त-भर का सवाल रह जाता हे ; आमदनी सें कमी 
बाक़ी न रहेगी । इसलिये मेरा ख़याल ऐसा है कि इस फऋतेह से 
सिर अफ़्कार के कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है । 

सांधिविग्रहिक--अपने की आजकल हिंदुस्तान जुल्मत निशान 
में पाटलिपुत्रवाली बड़ी ताक़त पर गौर करना है, व नीज़ तीन 
डससे कुछ छोटी, मगर ताक़तवर रियासतों से होशियार रहना है, 
यानी आंध्रशातवाहन, सालव और कुनिंद से । फ़ी जमाना भाज्तवों 
और कुनिंदों से मुठभेड़ है । विक्रम तच्नशित्रा में ताज्ञीम ख़त्म करके 
बजाय जल्द-ले-जलूद घर पहुँचने के कुनिंद जा पहुँचा । वहाँ ज़रूर 
इन दोनो ने दोस्ती का बर्ताव बढ़ाया होगा | ऐसी ख़बर भी मिली 
है । पादलिपुत्र में शहंशाह वसुदेव का अखिलियार अभी तीन ही 
सालों से होने से वह अपने इंतिज़ामात ही टीक कर रहे हैं । उनसे' 
वो बिलफ़ेल किसी क्लिस्म का ख़ौफ़ हो नहीं सकता | शातवाहनों से' 
आगे-पीछे ताचाक़ी लाबुदी हे, मगर फ़िलहाल कोई बात नहीं है । 
इस वक़्त अपने को मालबच और कुर्निंद-दो ही ताक़तों पर ख़ास गौर 
करना है । 

घोडास--फ्री ज़्माना शाही ताक़तों का जो बयान आपने किया 
है, वह बिलकुल ठीक है । ड्रीचार महीनों के अंदर अपने को एक 
सुद्दीम उठानी ज़रूर हे। सवाल यह है कि पहली यूरिश इस बार 
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कुनिंद पर हो या फिर से माक्षयों पर कोशिश की जाय ? भाई भूमक 
उन लोगों से समक ही लेंगे। अगर कभी मदद साँगेंगे, तो ज़रूर 
दी जायगी । अगर हम व भूमक मिलकर अली उस तरफ़ यूरिश 
करें, तो दो सुश्किल श्रमूर हैं । एक तो यह कि विक्रम दोनों तरफ़ 
से दुबकर शायद अपने दोस्त सिंथुक शातवाहन से मदद माँगे। 
वहाँ का वज़ीर लूतवर्ण सुना, उनके यहाँ गया भी था। ऐसी सूरत 
में एक छीटी-सी बात पर बड़ा जंग शुरू हो सकता है। दृधर विक्रम 
दब चुका ही है। दो-चार साल शायद उसे ताक़त सेमालने में 
लगे । भाई भूमक उसके सर पर मौजूद ही हैं। फ़िलहाल उधर से 
कोई खटका नहीं समझ पढ़ता | फिर बेटी हन की उसप्तसे दोस्ती 
सादिक़ सी तत्तशित्षा में ज़्यादा थी | उससे फिर छेडछाद करने में 
अज़ीज्ञ अज़ जान बेटी को रंज मुमकिन है । वाल्िद और बिरादर रह 
नहीं गए हैं. ; अब चचा, वालिद वगेश्ह जो कुछ समझो, उस बेचारी 
का मैं ही हूँ । वाल्दा भी बाक़ी नहीं | अभी बिलफ़ेल उसे रंज नहीं 
पहुँचाना चाहता | वह अपने मामू भूमरू के यहाँ सर को जाना 
चाहती है । मेरी भी 'ख़्वाहिश स्लेज देने की है, जिसमें वह बेचारी' 
ख़ुश रहे। इन जुम्ला चजूहात से मालवों से इस वक़्त रगढ़ा बढ़ाना 
टीक नहीं । इधर कु्निंद ताक़त सर पर ही मौजूब है, ओर मालवों 
का मामला अभी दूर का सौदा है। छिपाने से क्या फ़ायदा कुनिंद- 
पति असोघभूति की बेटी भी मेरे दिल सें बस रही है। बशर्ते 
फ़तेहयाबी चह भी हाथ लगेगी । 

सांधिविग्नहिक--उसे देने को तो वे लोग राज़ी थे, मगर ख़ुद- 
मुख़्तारी की शर्त करते थ्रे । | 

धोडास--यही तो सुक्ष्म था। इतनी क़वी ताक़त सर पर क़ायम 
रखने से किसी कमज़ोर दालत में आफ़त मसुम किन थी ही' । 

महासंत्री---बिलकुल्ल ठीक है, ख़ुदावंद नेसत । 
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बोडप्--भज्ञ, कुर्नेद से फ़्तेहयाबी कितने अरे की लड़ाई से 
सुमकिन है ? 

महालिनापति एक साज्ञ था कुछ कप्रोबेश लग सकता है । 

घोडास---फ़ौज कितने दिनों में इस कास को तैयार हो सकती है ? 

महालिनापति --एक महीने में, ख़ुदाबंद ! 

षंडास--ख़ज़ाने का हाल तो ठीक होगा ही । 

खअत्त पदलाधिकृत--ऐसा तो है ही, देव ! इन्हीं दिनों उजग्रिनी 
से भी श्रच्छी रक़म हाथ आई है। 

घपोडास--तब फिर आय सांचिविग्रहिक भेजे म जाये । 

महामंत्री--प्मझ तो ऐसा ही पड़ता हे, क्यों न आये ! 

सांधिविग्रहिक - मेरी भी यही राय है । 


( व ) कुनिंद में राजनीतिक विचार 


इस प्रकार मंत्रणा के पीछे आये सांधिविग्नहिक एक प्राभुतक के 
साथ कुनिद सेजे गए । वहाँ जाकर आपने कौनिंद सांधिविभ्रदिक 
से वार्ता करके प्राभुत॒क की एक प्रतिक्षिपि भी श्रर्पित की। डसके 
संबंध में दोनो सांधि-विग्रहिकों में खुलकर बातचीत भी हुई। 
अनंतर राजा अनोव्भूति ने अपने मंत्रिमंडल में से महामंत्री, महा- 
सेनापति, अचयटलाधिकृत ओर सांधिविग्रहिक से मंत्र किया । 

अमोधभूति--( महामंत्री से ) प्राभृतक तो श्रापने पढ़ ही लिया, 
आये ! ; 

सहासंत्री--अवश्य । वह जो पहले कहते थे, वही शअत्र भी कहते 
हैं। राजपुत्री को माँगते हैं, तथा अपने को करद्‌ महाराजा बनाना 
चाहते हैं । 

सांधिविश्रहिक---प्रेम-पूर्वक्त विवाह की बात एक वस्तु है, तथा 
राजनीतिक दबाव डालकर राजपुत्री का माँगना मान-हानि हीहै । 
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महासेनापति--ऐसा तो समझ ही पढ़ता है। मित्र वीरबर ने 
देव विक्रमादित्य की ओर से ऐसी सम्मति दी थी कि यदि हम लोग 
दो वर्च पर्यत युद्ध चना सकें, तो विजय की दृढ़ आशा है.। 

अमोधभूति--यह तो समर-कोशल की बात है, श्राय ! क्या 
आप ऐसा करने में समर्थ हो सकेंगे ? 

महासेनापति--निश्चित उत्तर देना, देव ! कुछ कठिन है। 
अ्रयज्ष किया जायगा । सेना अपनी अंत-पर्यत युद्धार्थ अस्तुत है ही । 

अमोघभूति--( सांधिविश्रहिक से ) क्‍या पाठलिपुन्न से कोई 
आशा हो सकती है ? यदि हो, तो आपको उधर प्रेषित करें । 

साँघिविप्रहिक--आशा तो कुछ दिखती नहीं, किंतु भेजने में क्या 
दोष है ? में तो समझता हूँ, जब बिलेबकारिणी नीति ही पर 
चलना है, तब शककों से विचारार्थ एक मांस का समय क्‍यों न 
माँगा जाय ? इधर ऐसी थुक्ति खेली जाय, देव ! और उधर 
मैं पाटलिपुत्न जा । सेना सब्नद्ध करने का प्रयज्ञष किया जाय । 
दुग, अस्च, शस्त्र, सेना आदि सब बीच में सुसज्वित भी होती 
कहें । 

अमोघमूति--( अ्रक्षपटल्लाधिकृत से ) में समझता हूँ, कोष की 
तो कोई कठिनता न पड़ेगी ? 

अक्षपटलाधिकृत--तीन वर्ष-पर्यत युद्ध चलाने से भी कोष ने 
चटठेगा, देव ! 

अमोघभूति--तब फिर माशुर सांथिविश्रहििक का दरबार कराया 
न जाय ? 

महासंत्री--अवश्य, देव | युद्ध से पेग पीछे नहीं देना है; ऐसी 
हम सभी मंत्रियों की सम्मति है । 

अमोधभूति--यही तो मेरा भी विचार है । 

अन॑त्र माथुर सांधिविग्रहिक मद्दाशय नियस-पूर्व॑क आहत होकर 
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इसी दरबार में उपस्थित हुए। इन्होंने अपनी नियुक्लि के पत्र 
भद्दामं॑त्री को दिखल्लाकर वार्तालाप आरंभ किया | 

अमोघभूृति--सांधिविश्नहिक महोदय |! आशा है, आपको यहाँ 
कोई कष्ट न होगा, तथा सागग सें भी प्रसक्षता-पूवंक आए होंगे । 

शक-सांधिविग्नहिक--देव की मेहरबानी से बहुत आराम के 
साथ हूँ । उम्मीद है, यहाँ सब ख़ेरवाफ़ियत होगी। वहाँ मथुरा 
में महाच्॒त्रप घोडासजी बहुत भज्ञे में हैं, और देव की खेरियत 
चाहते व सिज्ञाजपुर्सी करते हैं । 

अ्रमोघभूति -- हम सब ईश्वर की कृपा से प्रसन्न हैं । 

शक-साँधिविग्रहिक--देव की ख्िदुमत में में मथुरा का यह 
ख़रीता पेश होने को लाया हूँ। 

( कौनिंद सांधिविश्रहिक प्राभुतक लेते हैं । ) 

कौलनिंद सांधिविग्रहिक--आये ! आपके यहाँ का प्राभुतक प्रेम- 
पूर्ण भावों को राजनीतिक उहंडता से भी मिला रहा है, जिससे 
कुछ आश्चर्य होता है । राजपुत्नी के विवाह पर यहाँ से एक बार 
स्वीकृति जा ही चुकी थी, किंतु जब करदपन की पदवी उसी के 
साथ जोड़ने का कथन हो रहा है, तब विवाह-वार्ता भी प्रेम-गर्भित 
न होकर एक राजनीतिक घटना-सी हुई जाती है । 

शक-सांधिविग्नहिक--है तो आय के फ़मने में कुछ ताक़त ज़रूर, 
मगर राजनीति का सवात्न पहले यहीं से उठाया गया था। मथुरा 
से उस बार सिफ़ शादी का पेग़ाम था, मगर यहीं से शाही तालु- 
क़ात का भी सवाज्ष जोड़ा गया । इसीलिये इस बार यह बात साफ़- 
साफ़ कह दी गई है । 

कौनिंद्‌ साँघिविमहिक--कारण इसका क्या है, सॉं, बुद्धि के परे 
है । कुर्मिंद-संघ पहले वन्यूनाधिक पाटलिपुत्न के साम्राज्य से संबद्ध 
अवश्य था, जिसका भी व्यवहार पत्चीस-तीस वर्षों से नहीं के बरा- 
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बर है। हमारा संबंध मित्र शक्ति से बराबरी का था। उसी रियासत 
के स्थान पर अब आप लोग हैं | ऐसी दुशा में हमारे करदपन का 
प्रश्न किस अधिकार के बल पर उठ रहा है; सो समर में नहीं 
आता | 

शक-सांधिविप्रहिंक--यह सवाल सुल्की हालात पर मबनी हे, 
सियासती मामलात पर नहीं । कुर्मिंद की सल्तवत ततक्षशिला और 
मधुरावाली शक रियश्सतों के दर्मियात वाक् हो जाने से अगर 
हम लोग आपको बिल्कुल ख़ुदसुख़तार माने रहें, तो किसी 
वक्त अपनी ताक़त पर भी दृहशत का सामना हो सकता है। देव 
ख़ुद ख़याल फ़र्मा सकते हैं कि ऐसे स़यालांत अमत्त में लाने के 
लिये मुल्की हालात से हमारे महाक्षत्रप मजबूर हो रहे हैं । फिर 
भी यह नया सिलसिला मुहब्बत के साथ जोड़ा जा रहा है, न कि 
किसी तरह सती से | शुरू में पेग्राम शादी के साथ कोई भी 
सियासती सवाल अपनी तरफ़ से न जोड़ा गया । यह ज़ाहिर था कि 
अमल से वह बात झा जाती | इद्दोजिये देव को शक शुज्ञरा, और 
सवाल साफ़-साफ़ उठ पढ़ा । ताहम मथुरा से ऐसा इतसी वादा 
किया जा सकता है कि खिराज की भेक़दार में काफ़ी रियायत् हो 
सकती है । देव के कोई पिसर तो है नहीं; सिरे दुरुतर बल्लंद 
यक़बाल है | शादी होने से दोनो ताक़तें गोया एक हो सकती हैं । 

महासंत्री--यही तो आप साहबान विचार नहीं कर रहे हैं । 
यह शक्ति कोई शाही न होकर गण-संघ हे । राजा लोग हमारे 
स्वासी न होकर गण द्वारा निर्वाचित नेता-मात्र होते हैं । यदि 
किसी नेता के पुत्न हो, तो भी गण उसके पीछे पुत्र के स्थान पर 
किसी पूज्य व्यक्ति को गणमुख्य निर्वाचित कर सकता है । राज्य 
संघ का होता है, नेता का नहीं | 

शक-सांधिविग्यहिक--क््या देव के भी ऐसे ही ख़बालात हैं ? 
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अमोधभूति--यही तो बात ही है । 

शक-सांघिविद्नहिक--तव दोनी रियाप्ततों के मिलने का सवाल 
नहीं रद्द जाता; सिर्फ़ इस गणराज्य के मथुरा के मातहत रहने का 
मामला बाक़ी है । शादी में तो आप साहबान को एकशज्ञ नक़र 
नहीं झाता । 

महामंत्री--केवल प्रीति-पूछेक रूप से विवाह में आपत्ति न थी, 
किंतु उसी के साथ जब राजनीतिक प्रैश्न मिला हुआ है, तब विवाह 
भी अ्रस्वी कृत है । होंगे तब दोनो विषय साथ ही निर्णीत होंगे । 

शक-साघिविग्रहििक--तब फिर में अज़े करूँगा कि रारीते का 
जवाब क्या मिल रहा है ? 
' महामंत्री--मैं तो समझता हूँ कि बात के गंभीर होने से एका- 
एकी उत्तर नहीं दिया जा सकता; इसके लिये विंचाराथ समय की 
झावश्यकता है । 

अमोधभूति--यदी बात ठीक समझ पड़ती है। 

शक्त सांधिविग्रहिक--क्या में जान सकता हूँ कि इसके लिये 
कितना वक्त ज़रूरी समझा जाता है? 

फौनिद सांधिविश्रहिक---एक साप्त तो लगेगा ही । 

शक-साघिविमहिक--हतना वक्त, ज़्यादा ससक पदृता है; दस- 
पाँच दिन काफ़ी होंरो । 

महामंत्री--इमारे यहाँ गण-सभा एकत्र होगी, जिसमें प्रश्न रक्खा 
जायगा । यदि केवल मंज्िमंडल की सम्मति लेकर देव को निर्णय 
करना होता, तो दी ही चार दिन बहुत थे। यहाँ तो सारे राज्य 
से प्रायः ३०० गणप्रतिनिधि आहूत होंगे। अनंतर ऊँच-नीच समस- 
कर उनकी स्म्मति स्थिर होगी, जो प्रत्येक स्थानीय मंडल में फिर 
से विचार की जाकर अंत में प्रतिनिधियों द्वारा शजसेधः में भेजी 
जायगी । अनंतर बहुमत के अनुसार अंतिम निर्णय होगा। यदि 


कुर्निंद-युद्ध श्१ 8 


साधारण गौरव का प्रश्न होता, तो प्रतिनिधिगण ही तिर्णीत कर 
देते । जब सारे राज्य के स्वा्ंत्र्य का प्रश्न है, तब सभी चयस्कों 
की सम्मति आएगी । 

शक-सांधिविभ्हिक--समझ तो कुछ देरी पढ़ती है । अच्छी बात 
है, ख़रीते का जवाब मरहमत हो | में महाक्षत्रप के हुज्लर में पेश 
ऋझूँगा । 


(से ) पाठटलिपुत्र में विचार 


इस प्रकार मत-परिवतन के पीछे माथुर सांधिविभहिक महोदय 
अपने ख़ारीते के उत्तर में कोनिंद प्राभुतक पाकर मार्ग का प्रबंध हो 
जाने पर वहाँ से प्रस्थित हुपु। जब यह उत्तर महामंत्री ने जाना, 
तथा सांधिविग्नहिकजी से मंत्र क्रिया गया, तब महातक्षत्रप की भी 
आज्ञा से यह निश्चय हुआ कि एक माप्त का समय निय्रम-पूत्रक 
स्वीकार कर लिया जाय। इतना समय युद्धार्थ तैयारी में लगना था ही, 
सो किसी को आपत्ति न समझ पढ़ी । इधर कुर्निंद में भी रण-पेरी 
बजने लगी, और स्वतंत्रता की रक्षा के लिये सारे कुर्निंद चीर श््रासत 
से सुसश्जित हो-होकर गुप्त भाव से राजधानी में प्रस्तुत होने 
लगे । मंत्रिमंडल की सम्मति से सांधिविग्नहिक महोदय पाटकिपृत्र 
को मी अस्थित हुए । यथ्पि आशा विशेष न थी, तथापि सहायता- 
प्राव्ति का उद्योग स्वन्ावशः पूर्ण तत्परता से किया गया। कौलिंद 
सांथिविभनहिक महोदय जब पाटलक्षिपुत्न पहुँचे, और वहाँ के सांधि- 
बिग्नहिक द्वारा इनके प्ररभुतक की प्रतिलिपि महामंत्री तथा सम्नाद्‌ 
की सेवा में उपस्थित की गई, तब महालेनापति को भी बुल्ववाकर 
'एुक अंतरंग सभा में इंस विषय पर विचार हुश्रा। 

सम्रादू ब॒धुदेव--ऋहिए, आर्य सांधिविग्रहिकजी ! कोर्निंदों का 
आचीन च्यवहार तो मद्दाराज्य के रूप में शुंग-साम्राज्य से था अवश्य, 
किंतु पद्चीस-तीस वर्षों से ये स्वत॑त्रप्राय हैं। अब शकनदाप से 
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अपना भविष्य संशयाकीर्ण समझकर फिर से अधीनता को प्रसन्नता- 
पूर्वक जाअत्‌ करना चाहते हैं। बात तो अच्छी है, क्योंकि अपने 
प्रभाव का विस्तार प्रसन्नता-पूर्वक हो रहा है। जो अधिकार हम 
कठिन रण-रंग उपस्थित करके प्राप्त कस्ते, बह वे स्वयं दे रहे हैं । 
सहामंत्री--फिर भी रख-रंग तो उपस्थित है ही; कनिंदों से 
नहीं, तो उन्हीं के रक्षणार्थ रण-दुर्मद श्कों का सामना करना होगा । 
सम्राट्‌ चसुदेच--थदि तदेव युद्ध बचाइए, तो साम्राज्य का कोई 
भी महाराजा स्थिर न रह सकेगा । उधर अपनी नवीन शक्ति अभी 
पूर्ण इृढ़ता के साथ स्थापित भी नहीं है । सभी बातें सोचनी हैं। 
महासेनापति--यही तो बात है । शुंगों की एक शाखा वैबाहिक 
संबंध से कलिंग में बढ़ है। शुंग-साम्राज्य से तो उसका सद्भाव 
बराबर चलता रहा, किंतु स्वभावशः अपनी शक्ति से बह प्रतिकूल है । 
सम्राद्‌ बशुदेव--यही वो बात है; आगे-पीछे उससे संझास 
होना है ही, जिसके लिये बल-बद्धा न आवश्यक है। डघर यदि 
शक-शक्ति को निर्विध्न राज्य बढ़ाने दिया जाय, तो भी एक दिन 
संकट उपस्थित हो सकता है। अभी परीसाल ये क्रूर विदेशी आकर 
और अरवंति ले चुके हैं, ओर अब कुनिंद पर दाँतःलगाए हैं । यदि इसी 
प्रकार इनका बचल्च बढ़ता रहा; तो इन्हीं से संग्राम बना-बनाथा है, 
क्योंकि उत्तरी भारत में दो साम्राज्य तो रह सकते नहीं, अंदतो- 
गत्वा एक ही रहेगा, जिससे घोर संग्राम अवश्यंभावी है । 
महामंत्री--फिर यदि भारतीय शाक्तियों की रक्षा इन कर बिदे- 
शियों से न की जाय, तो देश-प्रेम में न्यूनता श्राती है । 
सहसेनापति--यदि प्रबल कुनिद-शक्ति अपनी सच्ची सहाथक 
हो जाय, त्तो पंजाब में शक-शक्ति शिथिल् अवश्य पड़ेगी । यदि 
समय के साथ अपना प्रसर न किया गया, तो एक दिव शकों या 
शातवाहनों के दाप से अनिष्ट की भी शंका हो सकती है । 
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सम्नादू चसुदेव-यदि आज कुनिंदों की सहायता की जाय, तो 
क्या ऐसा निश्चित माना जा सकता है कि यह शक्ति सदा की 
सच्ची मिद्रता निभाएंगी २ 

पाटलिपुत्र-सांधिविग्नहिक--इसमें संदेह नहीं दिखता, देव ! यदि 
सजब्जतता के विचार छोड़ भी दिए जाये, तो दो शकन-शक्षियों के 
बीच में दबी होने से यह आर्य-शक्तित आप्मरत्षा के विचार से 
ही बाह्य आरय-शक्तियों से सच्ची मैन्री निभाने में स्थिति के कारण 
विवश रहेगी | 

सम्राट बसुदेव--सभी बातों पर बिचार करने से ऐसा तो 
निश्चित दिखता है कि देश-प्रेम, स्वार्थ, आर्य-जाति का हित पआदि 
सभी भावों से कुनिंद-रक्षा अपने लिये योग्य है, किंतु केवल संभव- 
लनीयता तथा बल का प्रश्न रह जाता है। माथुर शक-राज्य प्रबल है 
ही । उससे सुठसेड़ सुगम नहीं | यद्वि पश्चिम में उससे लोहा लिया 
जाय, और कहीं पूत्रे में शुंग-शक्नि समय ताइकर उद्सी काल युद्धोन्‍्मुख 
हो उठे, तो कैसी ठहरे ? 

मद्दासिनापति---इतनी ही तो शंका चित्त को नहीं छोड़ती । 

सम्राट बसुदेव--तब फिर किया क्‍या जाय ! 

महामंत्री--मैं तो समझता हूँ, बड़े दुःख के साथ हमें कुनिंदी 
को निराश करना पड़ेगा । समय तो अच्छा था, किंतु सामथ्य का 
प्रश्न है | 

पाटलिपुत्र-प्लांधिविम्नहिक--दुःख तो सचमुच बड़ा होगा। उनको 
उत्तर दिपा क्या जाथ ? 

महामंत्री--प्रत्यक्ष कह दिया जाय कि बात तो आपकी योग्य 
है, किंतु अपनी नवशक्कि के अ्रभी पूर्णतया संगठित न हो सकने से 
बड़े युद्धों का उठाना इस काल योग्य नहीं दिखता । 

सम्राद वसुदेव--हमें तो ऐसे, कथन करने में संकोच होगा। 
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कौनिंद सांधिविग्रहिक का हमसे प्रेम-पर्श संभाषण हो जायगा, 
तथा कट्द दिया जायगा कि राजनीतिक वार्ताज्ञाप सोधिविद्यहिक श्रधच 
महा 'त्री से हो। यही किया गया, और कोनिंद सांचिविधदिक 
का मान तो विशेष हुआ, तथा आलाप भी परम प्रेम-गर्मित हुए, 
तथापि कार्य-सिद्धि' सें हृधर-उघर के गोल कथन किए गए, जिनका 
सारांश नाहीं-गर्मित था । अनंत्र चे कुर्निंद वापस गए । वहाँ जाने 
पर जब प्राय: एक मास बीतने को आया, और शर्कों की ओर से 
उत्तरआ्रप्ति पर शीक्षता की गई, तब कुर्िद से युद्धार्थ प्रस्तुति +कट 
कर दी गईं, यथविं ऐेला बतलाने का भी विशेष प्रयत्न हुआ कि 
रण अनावश्यक था, क्योंकि माथुर माँग किसी नियमित अधिकार 
पर आधंपित न थीं। माथुरों ने इस युद्धू के निमित्त तत्तशितायालों 
को भी सम्मिलित कश्ना चाहा | इघर कुनिंदों की ओर से भी 
वहाँ मित्रता के नाते सहायतार्थ प्रार्थना की गई । ऐसी दशा सेँ 
उस शक-शक्कि ने पूर्णतया वटस्थ रहने का निश्चय किया । 


(द ) कौनिंद युद्ध 

अब माथुरों ने पूर्ण बल के साथ सेना सन्नद्ध की। हचर 
कौनिंदों में श्रपणा सारा कोष राजधानी से पाश्वात्य सीमा 
की ओर चला दिया, और पूरे प्रथत्व के साथ लोहा बजाने की 
अंतिम तेयारी की । इन्होंने मैदान में निकलकर लड़ने के स्थान पर 
प्रत्येक नदी, पढ़ाड़, कील आदि को दृढ़ किया, तथा यथात्लाध्य 
शर्कों की गति का अबरशेध करने की युक्ति बाँधी | युद्ध की इस 
नवीन प्रणाल्ली से शक-दुल कुछ आश्चर्यान्वित तो हुआ, किंतु पूर्ण 
प्राबल्‍ल्य के साथ आगे बढ़ने सें सन्नद्वता दिखलाकर विजय-प्राप्ति 
की युक्‍क्तियाँ बाँधने लगा । छुनिंद योद्धा जंगलों, खाहियों, सित्तों, 
आदि की ओद पकड़-पकड़कर शक-सेला के आगे बढ़ने में उसे प्रचुर 
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हानि पहुँचाते थे । जब ह्वानियाँ सहकर भी वह दुल आगे बढ़ता 
था, तब ये लोग मुख्य दल को तो दूसरे आइवाले स्थानों में यत्र- 
तत्र लगा देते थे, किंठु कुछ सेनिकों को गड्ढों आदि के सोतर मरते 
' सारने को छोड़े जाते थे | ये योद्धागण प्रबल बाणों के प्रयोग से घने 
रूप में बढ़नेवाले श्र "दल में से एक-एक, दस-दस, पाँच-पाँच को 
मारकर सरता था। नाव आदि द्वारा नदियां पार करने में भी बाणों 
तथा अपनी नावों द्वारा घोर आऋ्मण करते थे, जिससे शत्र -दुल्ल 
की अचुर हानि होती थी । इस साँति यथपि कोनिंद दल एक ही 
लक्ष था, अथच शक-लेना ढाई लाख की संख्या में प्रस्तुत थी, ती 
भी प्रायः छु मांख तक आगे बढ़त्ते-बढ़ते इनमें से' प्रायः एक लक्ष 
बवीरों का विनाश हो गया, यद्यपि कोर्निदों के केवल ३५ सह 
थोडा काम आए । फिर भी धीरे-धीरे बढ़ते हुए शक्कों ने आधे 
कोनिंद देश पर अ्रधिकार जमा किया । कुनिंदों को आशा थी कि 
इतनी हामि सहकर शक शत्र्‌ संभववः आक्रमण से निदृत्त हो 
जायें, किंतु ऐसा न हुआ । ज्यों-ज्यों उनकी हानि होती जाती थी, त्योँ- 
तयों जयेच्छा भी प्रबललतर होती थी | इन दे मासत्रों के अनुभव से 
उन्होंने अपने' बचाने के नवीन ढंग भी निकाले, जिनसे भविष्य 
में हानि कम हो | इस भाँति लड़ते-सिड़ते पाँच सास और बीत 
गए, जिनमें शक-दल के प्रायः सत्तर सहख योद्धा और हताइत हुए, 
तथा कुनिंदों के और पेंतीस सहन वीर इताहइतों में आए। इन 
पाँच महीनों में कुर्निदों का प्रायः श्रष्टमांश देश रह गया। इसी 
समय विक्रम हारा प्रेषित वीरचर जाकर राजा अ्मोधभूति से मिले । 
उन्होंने सौराधू तथा लाद-बिजय के समाचार सुनाए, और यह भी 
कहा क्रि यदि कास बनने की आशा! हो, तो मालवों द्वारा उनल्नयिनी 
पर आक्रमण का अब्ंध किया जाय । ये बाते सुनकर अमोघसूति ने 
धन्यवाद देकर उधर की विजयों से वास्तविक प्रसन्नता भी सनाई। 
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किंतु सारी दशाओं पर विचार होकर यही निश्चय हुआ कि कुनिंव- 
दल के इन दिनों बहुत क्षीण पड़ जाने के कारण उधर से मालव 
आक्रमण से कोई विशेष लाभ न होगा | विषश होकर इन्होंने खुल- 
कर घोर युद्ध करने का निर्णय किया, जिसमें राजा के सना करने पर 
भी वीखर ने अपना सम्मिलित होना निश्चित किया। अनंतर 
मैदान में बढ़कर घोर युद्ध करने के पूत्र राजा ने अपना शेष कोष 
जंगल के कहे गुप्त स्थानों में छिपा दिया । फिर कढ़कर प्रचंड संग्राम 
किया गया, जिसमें दुतुनी संख्या सें शक-हानि करके यह हतशेष' 
कुनिंदू-सेना हताहतों में श्रा गहई। अमोधघभूति, राजकुमारी चित्रा, 
वीरवर आदि कई मंत्रियों-सहित शक्कों के बंदी हुए । इस प्रकार ग्या- 
रह मास में यह कुनिंद-समर समाप्त हो गया, तथा सारा कौलनिंद 
देश शककों के अधिकार सें चला गया । 


( ३ ) राजकुमारी चित्रादेवी 


शकों ने सारे प्रधान-पुरुषों को बंधन में रख राजकुमारी चित्रा 
को सम्मान-पूर्वक ले जाकर माधुर पटभवन में पोडास के समक्ष 
उपस्थित क्रिया । उतने इस राजकन्या से' विशेष सान के साथ 
'एकाँत में आलाप आरंभ किया । 

पोडासत--राजकुमारीजी ! मैं आपको बहुत इजत के साथ इस 
अज्ञीमुश्शान शक-सल्तनत की मत्तिका बनाना चाहता हूँ। आपके 
वालिद माजिद भी रज़ामंद थे, मगर श्रपनी हुरियत क्ायम रखने के 
ख़याल में ऐसे मत्त रहे कि महज़ कहने -सर का खज़िराज देने को' 
राजी न हुए, जिससे न सिफ़े उनका राज-छूटा, बल्कि मेरा भी काफी 
जुक़तान हुआ | उम्मीद हे, वाहम आप मेरे वादों का एतब्रार करके 
ख़ुशी से सलिका बनने को तेयार होंगी। मैं भी क्रायदे से क्षत्रिय । 
हैं, और ठीक तरीके से आपके साथ शादी करना चाहता हूँ । इससें 
कोई बदवज़गी न होगी । अब फ़र्माइए, ्रापका कया ख़याल है? 


कुनिंद-युद्धू २१४ 


चिह्रए--विवाह तो प्रेम का विषय है। आपने विवाहार्थ सुमे 
पूज्य पिताजी से माँगा, और उन्होंने भारी जातीय भेद के होते 
हुए भी उदारता-पूर्वक आपका प्रस्ताव प्रेम के साथ स्वीकार कर 
लिया । झुके कुछ लोग अत्यंत सुंदरी समकने की भूल करते हैं, 
किंतु में इस बात का गये नहीं करती । फिर भी प्रीति-हीन विवाह 
से स्त्री-जाति का अपमान समझती हूँ। मेरे विचारों में आए प्रेमी 
न होकर राजनीतिक पुरुष-मात्र हैं । 

घोडास--यद्द नतीजा आपने केसे निकाला ? सुझे भी अपने को 
खूबसूरत समभनेवाले बेवक़्फ़ों में मानिए । 

चित्रा --यदि प्रेमी होते, तो नाम-मात्र की श्रधीनता पर हठ नें 
करके तुरंत विवाद स्वीकार कर लेते । विवाहोपरंत साल-दो सा 
के पीछे यदि राजनीतिक अधीनता का प्रश्न किसी व्याज से उठाते, 
तो क्‍या में अ्रपने विवाहित पति को छोड़कर भांग जाती | 

घोडास-«जानेमन ! इतनी ग़लती मुझसे ज़रूर दो गई । मैंने 
अपने ख़ास ख़ुसुर से क्रो हारकर फिर से हीलेसाज्ञी को पसंद 
न किया | फिर भी मानता हूँ कि कोर क़ौल दोड़े मुदृब्बत या दीगर 
वरीक़ों व मौक़ों से काम बन सकना भुम्किन था। बदरद्वाज्ष, क्या 
शक बेवक़्फ़ी आप सुश्राफ़ नहीं फ़र्सा सकतीं ! 

चिन्ना“यदह् मू्खता नहीं, प्रेमाभाव की सिद्धि हे। यदि भवक्षा 
प्रीति होती, तो श्रधीनता पर हुठ में करते। इतना जानना था कि 
अपनी ही प्राणोपसा एकमात्र संतान के प्रतिकूल बह जा कैसे सकते 
थे १ अ्रधीनता का नाम न होता, किंतु संबंध से माथुर शक्ति का 
सखाभ उससे विशेष हो जाता। यदि आपमें प्रेम समुचित मात्रा 
सें होता, तो इतना श्रवश्य विचार लेते । यदि इससे सौगुनी सूख्तताएँ 
करते, तो भी में उन्हें अच्स्य व समझती, किंतु कोई मानवती स्थ्री 
किसी प्रीति-हीन पुरुष से अनुरक़ नहीं हो सकती । में किसी साधा- 
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रण पदवाले प्रेमी को चाहे वरूँ, किंतु प्रेम-हीन समञ्राट्‌ की ओर 
श्राख उठाकर भी न देखूँगी । 

घोडास--एक ग़लती मुआफ़ करने से आप ही की उलुलअज़मी 
साबित होगी, जानेमन ! 

चित्रा---प्राशेश्वरी आपकी है कौन, जो बार-बार इस शब्द का 
मिध्या प्रयोग करते हैं ? अ्रपता प्रबंध देखिए ; मैं शत्रु-कन्या हूँ, 
डचित दंड दीजिए। सौंदर्य नहीं बेचती । आपको शत्रु समझ रही 
हूँ। दंड देने का आपको अधिकार है, प्रेम का नहीं । 

घोडास--जानेमन ! कोई तो शर्त बतलाहए, जिससे मेरी सख्त 
ग़लती की तलाफ़ी हो सके । हुक्म हो, तो हज़ार बार इन तलवों 
से पेशाली रगदू । मान जा जान मेरी ! गुस्सा छोड़ दे । तेरे एक 
बाल पर सौ कुनिंद-रियासते निछावर हैं। जो माँग, वही क़दमों में 
हाज़िर करूँ । अगर हुक्म हो, तो सथुरा और कुनिंद, दोनो सल्तनतें 
छोड़कर तेरे हमराह इबादत करूँ | शादी के बाबत मेरा पेशास 
मंजर फ़र्माकर अब पीछे इटने का आपको मज़हबी हक़ भी हासिल 
नहीं है. | माँग, क्या चाहती है ? तेरे वालिद को क्या फिर से कुर्निंद 

की खुदमुज़तार सह्तनत दे दूँ ? अगर हुक्म हो, तो अभी फ़र्मान 

लिखता हूँ । उसी के लाथ अगर उजयिनी के आकर-अवंति पसंद 
हों, तो वे भी उन्हीं के रूबरू रख दे | आधी मथुरा लेंगी ? अभी 
कह दे, जाती ! इन्हीं क़दमों में परवाना पेश कर दूँ। एक बाश 
ग़ल्ती कर गया । झुहृब्बत में कमी मत मान | मैंने दूसरों से तेरी 
ख़्बसूरती की तारीफ़-भर सुनी थी; आँख से न देखा था । तेरे 
ओऔसाफ़ रूप से भी बढ़कर हैं | बोल, क्या कीमत लेगी ? 

चित्ना--हतना प्रेम पहले कहाँ गया था ? 

घोडास--अज़ तो करता जाता हूँ कि पागल था, बेवक़ुक़ था,. 
नासमझ था। उसकी क्या सज्ञा देती है ? सौ बार मंजूर है। 
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चित्रा-मेरे प्रेम का कोई सूल्य नहीं । कुनिंद-राज्य आपने 
प्रचुर परिश्रम से जीता है | झुके बह नहीं चाहिए । मैं कोई शाज- 
मीतिज्ञ नहीं । मैं तो केवल्ल प्रेमी पति चाहती हूँ । 

घोडास--म क्वा क्‍या सबूत माँगती हे, ज़ालिम ! यह तो बोल । 
एक बार ग़लती से -कोई उन्न-मर को बुरा नहीं हो जाता | जो 
सुबूत सिज्ञाज में आए, तलब कर ले। जानो माल सब कुछ हवन 
क़दमों पर पेश हैं । है तू इप चक्र, पूरे तौर से मेरे श्रज़त्यार सें, 
मार ताकत से मुहब्बत नहीं मिलती ! में हप चाँद का बोसा मुंह- 
ब्बत से चाहता हूँ, जेबरन नहीं । , 
, चित्रा-अहले इतना क्यों न सोचा ? 

घोडास --बेवक़फ़ी कर गया। सच्ची तौबा को ख़ुदा भी मान 
लेता है। ,- 

चित्रा---मैं अपने पिता के शत्र से प्रेम कैसे कर सकती हूँ ?, 

घोडास--उनको दोस्ती ज़िपत त्रह मुम्कित हो, में करने को 
तैयार हूँ । ज़ञ ल्‍्म छोड़ दे, नेकबख़त ! सेहरबानी कर दे। देख, यह 
कुसूरवार जुस्ला तलाक़ियों'के लिये क्रदमों में हर वरीक़े से हाज़िर 
है। 

चित्रा--क्या कहूँ | मैं तो बड़े ध्म-संकृट में पढ़ी ,जाती हूँ । 

षोडास---तकल्लीफ़/किस बात की है ? 

चित्रा--मेरे पृज्य पिता के शत्रु यदि आप न होते, तो झुमे 
कोई आपत्ति नहीं थी । 

पोडास---जह दुश्मनी किप्त तरीक़े से छूटे, यह भी तो ख़ दा 
के लिये बतला दे । बस दा, हर तरीके से ह्वाज़िर हूँ । 

चित्रा --राज्य तो मेरे प्रेम का सूल्य है नहीं; यदि कहूँ कि उन्हें 
छोड़ दीजिए, तो कैसा ? 

घोडाज--अभी इसी वक्, छोड़ने को तेयार हूँ |, 
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चित्रा--यदि छूटमे पर वह आपसे फिर दुश्मनी करें, तो ! 
घोडास--त्‌ ही फैसला करती रहना, सुरे कोई उम्ध, नहीं। 
चित्रा---यदि फिर से शब्रुता करें, तो आप भी कर सकेंगे । 
घोडास--रियासत दिला दे, तो दुश्मनी की जड़ मिंट जाय । , 
चिह्रा->राज्य वह किसी का दिया न लेंगे।आप छोड़-भर 
दीजिए । राज्य आपने जीता है। वह अब आपका है । यदि वह 
जीतेंगे, तो फिर से पाएँगे। कोर जीते न तो तब्रह लेंगे, न में 
दिलाना ठीक समभती हूँ । 
घोडास-- जानेमन ! दिल्ला दे । में अब यही चाहता हूँ। 
चित्रा- अच्छा, में उन्हीं से पूछुकर बिनती करूँगी। आपका 
प्रेम झुभे! भ्रव स्वीकार है । 
षोडास--आफ्री व सद आपफ्टी, जानेमन ! मल्िका मिल्ते, तो 
ऐसी। हु ह 
अनंतर अमोघभूति की सेवा में उपस्थित होकर ' चित्रा ने यों 
आत़ाप किया--- 
चित्रा - काकाजी ! में शक-पति द्वारा भेषित होकर इन पूज्य 
चरणों में प्रस्तुत हुईं हैं। वह आपसे मित्रता का व्यवहार 
फिर चाहते हैं । 
अमोधभूति--यपह आश्चय-पूर्ण अभिज्लाषा पूरी विजय के पीछे 
'अनसमें केसे जाअत्‌ हुई १ - 
चित्रा--विवाहार्थ बड़े हह और विनय के साथ प्रार्थना करते 
रहे । मेरे सुख से निकल गया कि पितृशत्रु से प्रेम का अश्न ही कैसे 
उठ सकता है ? 
अभोधभूतिं-- इसी पर फिर से औीति-पूर्ण व्यवहार चाहते होंगे । 
नियम उनके क्या हैं. 
चित्रा--आपको बंधन-मुक्त करने को तो अस्तुत ही हैं; यदि कौनिंद 
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शज्य फेर लेने की इच्छा हो, तो जो कुछ चाहिए, उत्तरी वृद्धि के 
साथ भी उसे फेरने को तैयार हैं.। केवल मित्रता चाहते हैं । 

अमोघभूति---यह सदूबुद्धि पहल्ते कहाँ थी ? 

चित्रा-कहते हैँ, एक मूल इश्वर के यहाँ से भी क्षमा हो 
जाती है। 

अमोघमूति---प्रह तो कन्या-विक्रम छुआ । बड़ा धर्म-संकट उप- 
स्थित है । 

चित्रा--छोड़ तो श्रापको अवश्य दंगे। मैं पित्चरणों की आज्ञा 
के बाहर नहीं जा सकती, प्राण चाहे रहें या जाये । 

अपोघसूति अनावश्यक हट से क्या क्लाभ? विवाह तो मैं 
स्वीकार कर ही चुका था। दान में राज्य न लूँगा। ऐसी घटना 
से सच्ची स्वतंत्रता का ज्यवहार कृव॒ध्नता-पुर्ण ह। जायगा। राज्य 
की पुनः प्राप्ति बल-पूर्वक ठीक है, प्रतिग्रह से नहीं । अच्छा, मैं 
कन्यादान करके एकाकी चल्ना जाऊँगा। अपने किप्ती साथी को भी 
अंधन-सुक् न कराऊँगा। जो युक्षि कर सकूँगा, वहं घल-पूर्वक 
होगी । 

चित्रा--एक बार तो वह आपके सारे अलुयायियों को बंधन- 
सुक्त कर ही दंगे। पीछे यदि फिर भी युद्ध होगा, तो चाहे जो 
ह्ठो। 

अमोधभूति --कंठिन समस्या उपस्थित है | अच्छा, कन्यादान के 
पीछे सविध्य की कार्यवाहियों का निर्णय मालव-पति के सम्मत पर 
चलेगा । 

चित्रा--जैसी आज्ञा । 
.. अइनंतर चित्रादेवी अपने पिता की सेवा में उपस्थित रहीं, और 

डचित प्रकार से कौनिंद-निर्यय की सूचना शक-पति को दे दी गई। 
शुभ दिन पर साधारण धूम-घास के साथ चित्रादेवी का विवाह 
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शकपति षोडास के साथ हो गया; तथा सारे कौनिंद बंदी सुक्क होकर 
पतित्थान को चले गए। षोडास कुनिंद देश छोड़ने को प्रस्तुत रहा, 
किंतु श॒जा अमोधभूति ने उसे न लेकर जब अनुयायियों-सहित प्रस्थान 
ही कर दिया, तब शकों ने नियमानुसार चहाँ अपना शासन-प्रबंध 
स्थापित किया । कुनिंद-राज्य के पाने से शक-पति जितना प्रसन्न हुआ, 
उससे दसगुना आह्वाद उसे प्रेस-पूर्वक चित्रादेबी की प्राप्ति से 
हुआ । दोनो पति-पत्नी शुद्ध श्रीति के साथ मथुरा में रहने लगे, 
और इनके उज्ज्वल संग से शक-पति की क्ररताओं में भी समय के 
साथ बहुत न्यूनता आ गई ॥ 


बारहवाँ परिच्लेद 


आंशिक शक-पतन और संधि 


(अ ) उत्तरी गुजरात में युद्ध-मंत्रणा 


वीरवर और कुनिंद-पति अपने सारे साथियों के सहित यथा- 
समय पतित्थान सें पहुँचकर विक्रम से मिले । सौराष्ट्र और ल्लाद- 
विजय की प्रसन्ञता कौनिंद पराजय से बहुत कुछ दब गईं। विक्रम 
ने कु्निंद-पति के विशाल थुद्ू, पोरुष और साहस की भूरि-भूरि 
अशंसा करके उदारता के साथ उन्हें सौराष्ट्रआंत का राज्य प्रेम-पूर्व॑क 
अर्पित किया, किंतु उन्होंने हृवयांतरिक धन्यवाद देकर उसे न 
किया । अनंतर श्रमोधभूति और लाटेश्वर सोमदेव को साथ लेकर 
विक्रम-सात्ता मदनरेखा के संग उत्तरी गुजरात में मातामद ताम्र- 
'लिप्तर्षि की राजधानी को पधघारे | उन्होंने सबका यथायोग्य मान 
किया । अनंतर सारे पुरुष-प्रधान अंतरंग सभा-भवन सें विराजकर 
भविष्य के त्रिषय में मंत्र करने लगे | मुख्य विचार शकों से भारव- 
रक्षा का था। 

विक्रम--पूज्यपाद नानाजी ! झाजकल तीस-चाल्ीस वर्षों से 
विदेशी शकों का ऐसा! प्रभाव बढ़ रहा हे कि चित चिंता-हीन हो 
नहीं पाता । इसके विषय में आपकी माननीय सम्मति क्या है 
हन कर विदेशियों का अत्याचार इतना बढ़ा-चढ़ा है. कि अधिकारों 
ऋ! मान कुछ रहा नहीं जाता ! 

ताम्नलिप्तर्षि---कहना तो तुम्हारा बैठा परशंतया शुद्ध है । तुम्हारे 
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ही दो प्रांत लिए बेठे हैं, तथा सहायता और मिन्रता भुलाकर ल्वाट 
भी दबाए लेते थे । वह तो तुम्हारी दूरदर्शिता एवं युक्कि काम कर 
गह, जिससे विना लड़े-भिड़े लाद फिर अपना हो गया। बेचारे' 
अमोघभूतिजी पर श्रनावश्यक् विपत्ति आ पड़ी । | 

अमोधघशूति--मुझी पर क्या बात है, देव ! जिस पर जब जो न 
बीते, थोड़ा है । 

चीरवर--अब नानाजी ! हस विषय पर करणीय क्‍या है ? 

ताम्रलिप्तषिं--बेटी हनेंदुदेवी ने पहले ही मंत्र दिया था कि इन 
हुईं के मूल उद्गमस्थान सिंघ-देश से' प्रयत्न प्रारंभ ठीक होगा। 
थदि हम ज्ोग कुछ भी चेतन्यता घटा एँ, तो उसी प्रांत से' शक-फेलाब 
शुजर-देश पर भी आ सकता है । 

विक्रम--तब फिर नानाजी | यदि आपकी आज्ञा हो, और भवदीय 
शज्य, लाट तथा मालव-संघ में विजय-विभूति के बढ़वारे का प्रश्न 
निश्चित हो जाय, तो सिंध से ही. विजय-याज्ञा प्रारंभ हो, क्योंकि: 
शकों का भारतीय यूल्-स्थान होकर भी कह छोटी-छोटी शक्रियों में 
विभाजित होने से है यह सारे शक-प्रांतों से निबेल । 
,. ताम्नलिप्तर्षि--इस राज्य को विजित देशों के विभाजन में भागे 
लेने की क्या आवश्यकता है ? मेरे और बेठा ही कौन है. ? जो कुछ 
दो, तुम्हीं हो। तुमसे निकट का उत्तराधिकारी मेरा कौन है ? वह 
सो तुम अन्य कार्याधिक्य से यहाँ आते-जाते कम हो, जिससे विजित'" 
राज्यों के विभाजन का प्रश्न तुम्हारे चित्त में आ गया। उचित तो' 
यह था कि तुम्हारी दोनो राजमदहिषियों में से एक पतित्थान में रहती 
कौर दूसरी यहाँ। प्रतिवर्ष प्राय: छू मास तुम्हें यहाँ बिताने 
चाहिए । कया यह तुम्दारा घर नहीं है ? सेरी बेटी को भी अब प्रायः 
थहीं रहना योग्य है । 

विक्रम--( नानाजी के पेरों पर सिर रखकर और उनके द्वारा 
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उठाए ज्ञाने पर ) पूज्यपाद ! आपके कथनों में एक मात्रा भी दंश 
देने योग्य नहीं है । में तो अभी तक विद्याध्ययन ही करता रहा । 
एक ही वर्ष हुआ, जब निश्चित हुआ था कि मालव-राज्य पर विपत्ति 
पढ़ गई । सिंघ-विजय का विचार उठते ही चरणों में प्रस्तुत हुआ 
ही हूँ । ( तोमदेव से ) अ्रच्छा, भाईजी ! अब आप सम्मति से 
कृतार्थ कीजिए | 

सोमदेव--विजित देशों के विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं । 
मेरा तो राज्य ही जा चका था, जो आपकी हृपा-मात्र से प्राप्त 
हुआ है। यदि प्रेमादि का कोह विचार न करूँ, तो इस उपकार के 
बदले में ही जीवन-पर्यतः भवदीय अज्ुगसन मुझे योग्य है । लाट 
को कोई भाग लेने की कुछ भो इच्छा नहीं, आप समिश्नवर अमोध- 
भूतिजी को प्रसन्न कीजिए । 

विक्रम--यह वो भाई, कोड़े बात नहीं है। ( अ्रमोषभूति से ) 
अच्छा, आपका क्‍या मत है 

अमोधभूति---मैं सिंध में कुछ नहीं चाहता, केवल अपना कुनिंद- 
देश फेरने की इच्छा रखता हैँ। संदेह मुझे ऐसा है कि इस आक्रमण 
के साथ तक्षशिज्ञावालें श्कों से भी युद्ध होगा, क्योंकि सिंघवालों 
से उनका विशेष सौहाद है, तथा वह प्रांत जाता देख वे सानो अपनी 
जड़ कटना समझेंगे ही । 

ताम्नल्षिप्तर्षि - समभमने-भर का क्‍या कथन हे? यही तो बात 
ही है। 

विक्रम--तब फिर कब से आक्रमण प्रारंभ किया जाय ? हसी 
संबंध सें हम लोग कुनिंद तक पहुँच सकेंगे। उसका ह्वितीय मार्ग 
अपने जयपुरवाले देश से आगे बढ़ना है, जिसमें निष्पाप कुछ आये- 
शक्तियों के दबाने का प्रश्न सम्मुख होगा, जो हर प्रकार से 
अनुचित है । 
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सोमदेव--ठीक ही है। तब फिर एक मास सें सेनाएँ सम्नद्ध कर- 
करके हमारी तीनो शक्रियाँ आक्रमण करने लगे । देव अमोघमूति' 
की सेना तो इस समय पास है नहीं, किंतु जितने पुरुष-प्रधान हैं, वे' 
इतर सेनाओं का नेतृत्व करेंगे ही ? 

अमोघभूति--इससें क्‍या संदेह है, वरन्‌ तत्तशित्ावाले यदि 
युद्ोन्मुख हुए, तो उस ओर के सारे सशक्त कुनिंद बीर कई सहस् 
की सेना भी उपस्थित कर सकेंगे । ध 

विक्रम--मैं लो समझता हूँ, यदि उस ओर के शक सुगमता-पू्र॑क 
पराजित हो गए, तो आगे बढ़कर हम लोग संभवतः कुमिंद-मोचन 
में भी समर्थ हो सकें। 

अमोघभूति--समरू तो ऐसा ही पढ़ता है। वहाँ थोड़ी ही सी 
साधुर शक-सेना होगी। सहसा आक्रमण से बहुत कुछ काम बन 
सकेगा । 

ताम्रलिप्तर्षि--शक लोग श्राक्रमण करने में कोई राजनीतिक 
सूचना तो देते नहीं । सिंध में न-जाने कितनी छोटो-छोटी शक- 
शक्षियाँ हैं। उन सबको सूचना कहाँ तक दे सकेंगे ? श्राक्मण ही 
सूचना समान ली जायगी। वहाँ रहने का उन ज्ञाति-हीन विदेशियों 
का प्राकृतिक अधिकार है कोन-सा ? उन सबकी लूट-मार की तो 
बात ही है । 

विक्रम --यही' बात है पृज्यपाद मानाजी । 

( व ) सिंध, तक्षशिल्ा और कुर्निंद-विजय 

अन॑तर सर्व-सस्मति से सेना सन्नद्ध हुई, और यथाकाल सिंध 

पर आक्रमण प्रारंभ हुआ । पतित्थान तथा ल्ञाद और सौराष्ट्र पर 


 शन्न झों के अचानक वार रोकने को नियमानुसार उचित संख्या सें 
सेनाएँ छोद दी गई थीं। तीनो शक्तियों को मिलाकर प्रायः दो 
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लाख सेना सिंध में आक्रमण करने लगी, और वहाँ के छोडे-चोडे 
राज्य पस्म शीघ्रता-पूर्वक अधिकार में आने ल्गें। तहेशीय सारी' 
शक-शाहियों में दाह्मकार मच राया | आक्रमण ऐसी शीघ्मता से हुए, 
और विविध शाहियों पर वार इस युक्ति से किए गए कि एक-एक सास 
में बीस-बीस, पश्चीस-पद्चीस शाहियाँ नि्मुल होने लगीं | उनमें से 
चार-चार, छु-छ मिल-मिल्कर भी लड़ीं, किंतु प्रचंड आक्रमण के 
आगे उनकी दृज्ञ न गली । जो शाहानुशाही सिंध में थी, वह भी 
सबतल न थी | तो भी उसने अपना सांधिविग्रहिक भेजकर ततक्तशिला- 
वालों से सहायता पाने की आर्थना की । इधर से अमोधभूत्रि के भी 
लोग पहुँचे, और प्राचीन कौनिंद मित्रता के नाते उसकी तटस्थता 
स्थापित रखने का अयत्न करते रहे | तो भी तत्तशिल्लावालों पर 
सहझ पैसा भाव अंकित किया गया कि सिंधी बल ध्वस्त होने से 
भारतीय शक-शक्तियों की जड़ कट जाने को थी। सिंधवालों ने' 
साथुर शक्ति से भी प्रार्थना की, किंतु अधिक दूरी के कारण वहाँ 
से कोई संतोष-जनक सहायता न मिल्ल सकी, केवल मिन्न-भाव- 
गर्भित, सहृदयता-पूर्ण कथन-मात्र हुए, जिनसे किसी को कोई 
संतोष न हुआ । इधर तक्षशिल्षा से शाहाबुशाही का अच्छा व्यवहार 
था, और सिंधी पराजय से उस राज्य ने अपना अभाव-पतन निकट 
समकका । इन कारणों से अमोघभूति के मित्रों का यत्न सफल न हुआ, 
तथा तचशिला से पचास सहस्न सेना सिंधी सहायता को आई । 
फिर भी इतनी सेना से भी शाहाजुशाही कोई विशेष प्रभाव अद- 
शित न कर सकी, और परस शीघ्रता-पूर्वक पहले ही की भाँति प्रति- 
मास दस-दूस, बीस-बील शाहियाँ निमूल होती रहीं । फल यह 
हुआ कि प्रायः छु मास सें पूरे सिंघ-प्रांत पर मालवों का अधिकार 
हो गया, तथा उनकी सम्मिलित विजयिनी सेना निरबंल तक्षशित्ञा- 
राज्य के भी दबाने को अग्रसर हुईं । वहाँ सांधिंविग्रहिक ने झाकर॑ 
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विक्रम तथा सोमद्वेच से विद्यापीठ-संबंधी इनकी शिक्षा के नाते बहुत 
कुछ कथमोपकथन किए, किंतु तच्नशित्षा हारा अनावश्यक सिंधी 
सहायता के कारण इन दोनों के चित्त क्ृपा-युक्त न हों सके | जिस 
काल पश्चिम से विक्रमीय तथा' गुर्जरसेना ने तत्शिल्ा पर अप्ड 
खढ़ाई' की, उसी समय अ्रमोघभूति के प्रयस्नों स्रे प्रायः पचास सदृख् 
कोनिंद योद्धा पूर्व की ओर से आक्रमणकारी हुए। तक्षशिलाबाली 
शक-शक्कि इन दोनों प्रहारों के सैमालने में समर्थ न द्वो सकी, तथा 
प्रायः तीन मास के युद्ध से मिलित सेनाओं का उस राज्य पर भी 
अधिकार हो गया। सिंध और तक्ष शिक्षा के शर्कों को यह अधिकार 
दिया गया कि वे था तो पूरे भारतीय हो, हिंदू अथवा बोदू बनकर 
यहाँ की संस्कृति के अंग बनें, अथवा अपने देश शक-स्थान को चल्ले 
जाये । बहुत थोड़े लोग बाहर गए, तथा शेष" शक-वु'द पूर्ण भार- 
तीय' बनकर प्रजा के रूप में अपने-अपने स्थानों सें बना रहा। 
राजा विक्रमादित्य को सिंध तथा तक्षशित्षा के भारी कोष प्राप्त 
हुए, तथा उनकी सहायता से बाहर आप हुए कोनिंदों को मिलाकर 
एक बृह्चत्तर सेना प्रस्तुत की गई । 

तक्षेशिला के पतन से' मथुरा में भी भारी खत्लमली पड़ी, तथा 
कुनिद-राज्य में रक्तक-दुल्ल प्रायः पचास सहस्त से एक लक्ष कर दिया 
शया । फिर भी विक्रमीय आक्रमणकारी सम्मिलित दल तीन कक्ष 
हो चुका था, और इसने परस शीघ्रता-पूवेक कुनिंद पर भी घावा 
बोल दियर । जब तक बाहर से कोई विशेष सहायता आए, तब 
तक कौनिंद क्षतञ्निय प्रजा ने भी शकों के प्रतिकूल यत्र-तत्र राज- 
विद्वोह के सबल मंडे उठाए । एक कक्ष शक-सेना तीन लक्ष आक- 
मणकारियों तथा प्रजा के भी प्रबल चविद्वोह से विशेष पुरुषार्थ न 
दिखला सकी । अति शीघ्र प्रायः साठ सहस्र माथुर सेना कट गई, 
ओर शेष दुल्ल को कादरता-पूर्वक्ष आत्मसमर्पण करना पढ़ा। इस 
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अकार राजा अमोधभूति का खोया हुआ देश आड़ ही दस मास के 
भीतर फिर से सिल गया, शोर कुनिंद में हृ्घोत्सिव की बधाइयाँ 
बजने लगीं । जितनी संपत्ति कुर्निंद-पति ने पराजय के समय यत्न- 
सत्र चनों में गाद रक्‍्ली थी, वंह खोदवाकर फिर से शाजधानी में 
लाई गईं। अनंतर प्रचुर संख्या में घन-धानन्‍्य, रथ-गजादि दायज 
के रूप सें प्रेम-पूरंक मथुरा भेजे गए, जिन्हें पाकर षोडास इर्षित भी 
हुए, क्योंकि सनम्राज्ञी चित्रादेवी को प्रसज्ञ रखने के विचार से 
वह कुनिंद पर अपना स्थायी अधिकार स्थापित रखने के बहुत 
उत्सुक न थे | मालव-पति ने अपने नवविजित सिंध तथा तक्षशिला- 
प्रांतों सें प्रजा-पालन की घही कृपा-पूर्ण नीति चलाई, जिधके कारण 
इनका सारा देश राजभक्त तथा सुखी रहता था । 


( स ) प्रजा-पाज्ञम 


अब राजा अमोधभूति ने पूरा कौनिंद बल जोड़कर फिर से अपना 
गणसंघ स्थापित किया, तथा कहें समाप्त के कठोर शक-शासन से 
जनता जो दुखी तथा न्यूनाधिक संपत्ति-ह्वीन भ्रथवा ऋण दो गई 
थी, उसे सम्ृश्धिशालिनी बनाने के विचार से विक्रम, ताम्नलिसर्षि, 
सोमदेव तथा बीरवर से मंत्रणा करके राजा अम्नोघभूति ने तीन 
वर्षों के किये श्रत्येक राजकर स्थगित कर दिया। यह भी शाजाजा 
निकली कि इस काल के अनंतर भी राजा की ओर से कर अहण 
तभी दोगा, जब जनता स्वयं सहृठ आर्थना करेगी । 

इस अ्रकार तीन वध कर-मुक्त रहने से जनता पूर्णतया ऋण-मुक्क 
-तथा संपत्ष हो जायगी, ऐसा निश्चय हुआ | अनंतर शजा अमोध- 
भूति, सारे मंत्रिमंडल तथा जनता के मुख्यातिमुख्य प्रतिनिधियों से 
प्रेम-पूर्वक मिलकर तीनों राजा अपने-अपने देशों के किये प्रस्थित' 
हुए । वीरवर विक्रम के साथ रहे । कुनिंद की उपयुक्त राजसभा 
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में कोनिंद मंत्रिमंडल की प्रार्थना पर यह विश्चित हुआ था कि 
विक्रम को “क्वतराष्ट्र” तथा “शकबघू वैधव्य दीक्षागुरुः की सी 
उपाधियाँ दी जायेँ । उपर्यक्त सिंध, तक्षशित्षा तथा कुनिंद के युद्धों 
सें प्रायः चार लक्ष युद्धाकांच्षी शर्कोंका संहार हुआ था, यथपि 
आक्रमणकारियों की हताहत संख्या पचास सहस्त के ऊपर नजा 
सकी थी । सबका यह निर्णय सुनकर विक्रम ने प्रार्थना की थी कि 
इन उपाधियों का प्रचार पतित्थान सें मालवों के स्वीकार के पीछे होना 
योग्य था । यह विचार भी सबों को रुचिकर लगा था। अनंतर 
सब राजागणश ससेन अपने-अपने देशों में कुशल-पुर्वक जा पहुँचे । 
जिस समय पतित्थान से विजयिनी सेना प्रस्थान करने को थी, उसी 
दिन राजमहिषी रूपरेखा ने विक्रम के पुत्र-सन को जन्म दिया था। 
उसका शुभ नाम घर्मादित्य रक्‍्खा गया था | जिस दिन विजय-प्राप्ति 
के पीछे आपका शुभागसन पतित्थान में हुआ, उली दिन राजमहिषी 
इनेंदुदेवी द्वारा भी एक पुत्र-रत्त प्राप्त हुआ, जिसका नाम विक्रम- 
चरित्र रबखा गया। दोनो पुश्रोत्पक्तियों पर बढ़ा हर्ष भनाथा गया । 
पतित्थान में माल्व-प्रतिनिधियों की एक बृहत्सभा एकत्र की गई, 
जिससे उपर्य क्ञ दोनो उपाधियाँ प्रसन्नता-पू्वक सबब-सम्मति से स्वीकृत 
हुईं । मालवों की यह भी सम्मति हुईं कि अधिकार-कषेत्र के बहुत बढ़ 
जाने से अब इस संघ की उपाधि राज्य के स्थान पर साम्राज्य की 
मानी जाय। यदद भी स्व-सस्मति' से श्वीकृत हुआ। अनंतर 
श्रव॑ति-आकर के संबंध में चिचार किया गया कि संभवत: शक- 
शक्ति दक्तिणी जयपुर के बदले में ये दोनो प्रांत देने को सन्नद्ध हो 
जाय, क्योंकि वह भाँत उस राज्य के निकट थां। इस पर उस ओर- 
वाले मालव-प्रतिनिधियों ने घोर विरोध किया । उनकी सम्सति हुई 
कि युद्ध में एक-एक मालव चीर कट मरने को भस्तुत था, किंतु 
राज्य-परिवर्तेन को नहीं | सबकी सम्मति यही हुईं कि अपने तीनो 
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प्रांत सुदढ़ खबखे जायें, तथा अवंति-आकर के वापस लेने का भवंध 
शआगे-पीछे उचित अवसर पर किया जाय । सभी प्रतिनिधियों जे 
विक्रमीय समर-कौशल्न की सूरि-भूरि प्रशंसा करके भारी विजयों पर 
पूर्ण प्रसच्षता के साथ हर्षोन्ञास प्रकट किया। अनेतर आपने यह 
सम्मति इृढ़ की कि सारी जनता को ऋण-सुक्त तथा संपन्न करने के 
विचार से आप तीन वर्ष-प्रयेत उसे कर-सुक्त करना चाहते थे। 

यह बतलाया गया कि विजयों से इतना कोष प्राप्त हो चुका था 
कि नियमित व्यय के साथ चलाने से उसी घन ह्वारा सारा लोकतंत्र 
राजव्यय-सहित प्रसन्नता-पूत्रंक चल सकता था | यह भी कहा गया कि. 
तीन वर्षा के पीछे भी राजकर तभी लिया जाना था, जब जनता संपन्ष 
होकर इस जिषय पर स्वय॑ प्रार्थना करें। प्रतिनिधियों ने जबता पर 

इतनी भारी कृपा के लिये धन्यवाद तो भूरि-भूरि दिए, किंतु इतना 
खेद भी प्रकट किया कि वेयक्तिक रूप में राजा को अम्रुचित आर्थिक 
संकीणता का कष्ट अवश्यंभावी था | विक्रम ने उन सबको भक्ती साँति 
समझाया कि भविष्य में भी उन्हें स्वयं कोई कब असंभव था, क्योंकि 

विजय में. कोष भारी प्राप्त हुआ था, जो गुजर तथा मालव वीरों 
में उदारता-पूर्वक वितरित होने पर भी ब्ृहदाकार और मालवों को 
चिर काल-पर्यत आर्थिक कष्ट से बचा सकने के योग्य था। अनंतर 
शजा को भुरि-भूरि धन्यवाद देकर यह शजसभा भंग हुई । कुर्मिंद 
और मालव-संघों में ऐसी कपा-पूर्ण आज्ञाओं के प्रचारित होने से' 
लाट तथा उत्तरी गुजरात ने भी यही घोषणा अपने-अपने राज्यों 
में निकाज्त दी । इन चारों राज्यों की सारी जनता मारे हर्ष के फूली 

न समात्ती थी, और पढ़ोसी राज्योंवाले लोग इनके सौभाग्य तथा 

अपने दुर्भाग्य पर नित्य ही विचार किया करते थे। वे सब यही 
चाहते थे कि किस्ती भाँति इमारा देश भी मालव-राज्य में सम्मिज्षित 

हो । सौराष्टू, सिंध और तछ्शिज्षा के जो शक लोग थे; वे भी 
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विक्रमीय उदारता से अपने भाग्य की सराहना करने तथा सच्चे खित्त 
से राजभक्क होने छगे। 
(द्‌ ) शर्कों से भी संधि 

अनंतर विकम ने अपने मित्र वीरवर को उचित शिक्षाएं देकर 
पेम-पूर्वक कुर्मिंद-पति असोघभूति की सेवा सें भेजा, जहाँ यथा- 
योग्य परासर्श करके आप शक-राजधघानी मथुरा में उपस्थित हुए । 
इनकी एकाएकी निष्कारण उपस्थिति से कहे शक प्रधान-पुरुषों को 
आश्चय-सा हुआ, किंतु आप माथुर सांधिविभ्रहिक से वार्तालाप 
करके महाक्षन्नप घोडास से मिले । उस अंतरंग दरबार में महारोत्रप 
ने लिया महामंत्नी तथा सांधिविअहिक के और किसी मंत्री को भी 
म सम्मिल्षित किया । अनंतर यों वार्तालाप होने क्षगा--- 

बीरवर--ह_मारे दोनो स्वामियों, साल्व विक्रमादित्य अथच 
कौनिंद अमोघभूति, ने देव की सेवा में बहुत-बहुत प्रणाम एवं श्राशी- 
बाद निवेदित किए हैं, तथा यह पुछुवाया है कि देव का चित्त प्रसन्न 
वो है, तथा सातो राज्यांग मंगल-पूर्वक सुदढ हैं न ? 

घोडास--आर्य ! मैं इन मेहरबानियों के लिये हज़ार-हज़ार 
शुक्रिया अदा करता हूँ, और ज़ाहिर करता हूँ कि डससे भेरी ख़ुश- 
नूदी मिज्ञाज का हाल अर्ज़ करके सेरी जानिब से बहुत-बहुत मिज़ाज- 
पुर्सी कीजिएगा । क्या यह भी फ़रमाने की तकल्लीफ़ उठाइफएगा 
कि वह दोनो अज़ीसुश्शान गणसंघ इस क़दर इज़्ज़तबख़्शी फ़र्मा- 
कर मेरे लिये क्या अहकाम सादिर फ्रमते हैं) हतलइस्कान 
हुक्म घजा लाने सें दरेश न होगा। जहाँ तक सेरा ख़यात 
जाता है, आज़कक्त कोई शाही अम्नर तो पेश है नहीं । 

वीरचर--देव ! मैं उन दोनो गणसंघों की ओर से इन चरणों 
में प्रेषित नहीं किया गया हूँ, न समहाक्षत्रपजी की सेवा में उपस्थित 
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हुआ हूँ । युके तो देव विक्रमादित्य और देव अ्मोयसूति ने वैयक्िंक 
रूप में देव घोडास के चरणों में प्रेषित किया है । 

पोडास--तब तो क़ासिद न होकर आप हमारे दोस्त है। आइए, 
'युक बार सोहब्बत से गले मिलकर पीछे गुफ््तगू शुरू करें । 

बीरवर--यद्यपि यह कृपा मेरी पदवी से बहुत बढ़कर हे, तथापि 
देव की आशा अपेल है। ( दोनो उठकर प्रेम-पूर्वक गले मिलते हैं । ) 

घोडास--श्रच्छा, दोस्तमन ! अब फ़र्माइए, मेरे लिये क्या 
संदेश लाए हैं ? 

चीरबर-- हमारे दोनों स्वामी यह सुनकर अत्यंत असन्न हुए हैं 
कि देव को भलिका चित्रादेवी से खुवराज की प्राप्ति इन्हीं दिनों 
हुईं है। इसके लिये हृदय से बधाई दी गई है! हमारे यहाँ 
भारतीय नियम तो ऐसा है कि कन्या का प्रथम संतान सातामह के 
हाँ उत्पन्न हों, जो बात कह प्रकट कारणों से इस बार संपन्न न हो 
सकी । अब देव अमोधभूतिजी की बिनती है. कि देव स्वयं हसारी 
राजकुमारी तथा दौंहिन्र को ज्रेकर एक बार कुनिंद पघारें। उधर 
देव विक्रम की बिनती है कि स्वर्य वह तथा राजमहिपी हनेंदुदेवी 
चचीजी देवी तथा उनके नवजात शिशु के देखने को बहुत उत्सुक 
हैं, भ्रथव देव के भी दर्शन चाहती हैं। यदि राजक्रीय कार्यों से 
किसी प्रकार समय निकल्न सके, तो देव कु्निंद तथा पतित्थान पधारने 
का कष्ट अवश्य उठाएँ, ऐेसी उन दोनो की नतमूर्धा होकर प्रार्थना 
है । यह लिमंत्रण वेयक्निक अथच राजकार्यों से पूर्णतया अधंबद्ध है। 
इन्हीं प्रार्थवाओं को लेकर मैं चरणों सें प्रेषित हुआ हूँ। 

पोडास--दौस्तमन ! मैंने अरब तक हिंद में दोह्ती का कोई 
ऐसा न्योता नहीं पाया था, न यहाँ ऐसी रिश्तेदारियाँ हुई थीं। 
आज इस नए रिश्ते के खुलने से निहायत महज़ज हो रहा हूँ । 
दुफतर अज्ञीज्ञ अज्ञ जान हनेंदुदेवी के मिलने को मैं ज़ुद निहायत 
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हवाहा व जोयाँ हूँ । हत्तलइस्कान बहुत जरद आपके हमराह चलूँ गा। 
वाहस वज्ञीरों से तनहाई में मिलकर शाही कामों का इंतिज्ञाम 
करना होगा, ओर यह भी दरियाफ़्त करने की हाजत होगी कि क्‍या 
भहीने-दो महीनों के किये मुझे उन कासों से फुरसत मिक्ल सकेगी ९ 
मल्तिका साहबा इन बातों से किस क़दर महज़ज़ होंगी, वह ज़ाहिर 


ही हे। 


इस प्रकार बात होने के पीछे प्रणामादि करके वीरवर अपने 
डेरे पर चले गए, दथा महाज्षत्रप ने इस अंतरंग सभा में दंडपाश-- 
घिकरण तथा महादंडपाशिक को भी सम्मिल्षित करके यों ब(त कौ--- 

पोडास--मेरे अज्ञीज़ वज़ारा ! कुनिंद और पतित्यान से अपनी 
सियासती नाचाकी ज़रूरत से ज़ायद ससभी जा सकती है, लेकिन 
रिश्तेदारी भी दोनो से निहायत कुबे की है । राजा श्रमोधभूति' को 
सल्तिका साहबा की ख़ातरित्‌ मैं सारा कुनिंद वापस कर रहा था, 
भगर उस फ़रिश्ता-ख़स्लत ने ज़रिए भेहरबानी प्लुढ्क लेने से - 
इसकार करके ज्ोर-बाज़ू से वापस ले ज़िया। मैंने भी उसे रखने 
की ज़्यादा कोशिश न की | इधर तो मुल्क छीना, मगर उसी वक़्त 
सलिका की वजह से अज़ीभुश्शान जहदेज़ भी भेजा । इधर मैंने 
मालवों से सड़त दुश्मनी होते हुए बेटी हम के लिये उसकी सारी 
जायदाद भेज दी, व नीज्ञ काफ़ी मिक़्दार में हैसियत शाही के 
मुताबिक जहेज़ भी दिया । जुग्ला हालात पर शौर करके मैंने बिल 
मंजूरी मेरे गो यह शादी हुई थी, ताहम उस पर नारज़ामंदी न 
की । उन लोगों ने सिंध और तच्नशिल्ा तो फ़तेह कर लिए व नीज़ 
अपना कु्निंद भी वापस ले लिया, मगर सल्तवत हाज़ा की एक 
अंगुल ज़मीन पर दुश्तंदाज़ी न की, न अवंति-आकर पर ही कोई 
कोशिश की, हालॉकि ये दोनो सूबेज्ञात हैं. उन्हीं के, और उजजचिनी' 
निकल्ल जाने से मालवों की काफ़ी बदुनामी भी' है। ऐसी हालत 
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से ज़ाहिर हे कि वह शाहान हमारी शक क़ोम के ज़रिए छीने हुए 
अपने दीगर ममालिक तो वापस ले रहे हैं, मगर साथ-ही-लाथ रिश्ते- 
दारी का भी पूरा लिहाज़ रख रहे हैं । अब मुझे बज़ाते ख़ुद कुनिद 
व पतित्थान को मय सल्तिका व शीरख़ोर वत्तीअ्रहेद के मुहब्बताना 
याद करते हैं । इसके बाबत क्या राय है ? क्‍या कोई ख़तरें का भी 
शक मुमक्षित है या महज़ दोस्ती है ? 

महामंत्री--चीरवर को मैं एक ज़माने से जानता हूँ | निहायत 
नेक, शरीफ़ व क्रौल-फ्ेल का सच्चा नोजवान हे | उपकी ज्बान 
पत्थर की लकीर है। कुनिंद व सालव शाहान भी आला रुतबे' व 
चाल-चक्षनम के शख़म हैं।वीरबर की जितनी बातें हुजूर पुरनूर 
से हुई, उन सबसे सदाक़त टपकती थी। मैं तो इशमें कोई घोखा 
नहीं देखता, बल्कि इस बात से इन तीनो सब्तनतों में देरया दोध्ती 
का भी आग़ाज़ समझता हूँ । मामला रियासती न होकर है जाती 
ज़रूर, मर ज्ञात ही से स्थिसतें भी चलती हैं। कुनिंदों व साक्षवों 
से' कौन-पी पुरानी मज़बूत दोस्ती थी ? महज़ वीरवर की विक्रम 
से जो ज्ञाती यारी हुईं, उसी से क्रमोधभूति से भी उसकी यगानगियत 
बढ़ गई, जो वक़्त ज़रूएत के किस क़दर काम आई ? इस मौक़े पर 
बंदे का मिज़ाज शक पर नहीं जात । 

सांधिविभ्रहिक--आात तो ज़ाती है, सगर हुज्ञुर की रवानगी तनहाई 
से तो होगी नहीं, बहरहाल ज्ञाती वज़ीर व नीज़ इस अहकरा को 
हमरकाब होना होगा ही | सुमकिन है, इसी खिलमतिले सें कोई 
देशा सुलह हो जाय। सौराष्टू, सिंध और तक्षशिला की शक 
सहतनतें ख़त्म हो ही सुकी हैं । अब अपनी ही बाक़ी है । दुश्मनों 
की ताकत काफ़ी बढ़ चुकी है। भ्रगर सझ़ती के साथ सामले अपनी 
जानिब्र से चन्नाए जायें व नीज़ मुकलात्रिला हो जाय, तो दुश्वारी 
का सामना जरूर आए। में नाउम्मीद नहीं हैँ, मसर बिला वजह 
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दुश्मनी बढ़ाने से फ़ायदा ही क्या ? ज़माने की रंगत देखते डुए 
अब अपने को भी हिंदोस्तानी ताकतों से मिलकर चलने की ज़रूरत 
है.। जब वे दोनो अपने जानी दुश्मन होकर भी मोहब्बतामा बर्ताव 
चाहते हैं, और रिश्तों को देखते हुए इसमें कोई तअजुब भी नहीं, 
तब अपनी ही तरफ़ से क्यों पीछे हटना हो ? जब कुनिंद की शह- 
ज़ादी ही भ्रपनी मलिका हैं, तब उधर से धोखा गेर्सुमकिन है । 
क्या दामाद या नवासे का बुरा सोच्गे १ रहा विक्रम का मामला, 
वह भी हैं तो अपने दामाद ही | अपनी ही बेदी क्या अपने साथ 
हुराई करेगी ? शक को मेरी राय नाक़िस में गुंजाइश नहीं है। 

दंडपाशाधिकरण--कुनिंद से तो मुझे कोई ख़तरा नहीं,मगर पतित्थान 
के दी सूवेज्ञात लिए बैठे हैं। बिल्कुल भोलेपन से दूसरे नतायज 
भी रेरमुमकिन नहीं । बेटी तो चचा के ख़िलाफ़ न जायगी, मगर 
उसकी वहाँ कोई क़वीक्अत ही क्या हैं ! 

महादंडपाशिक--झुमे! तो ऐसा दिखता है कि विक्रम एक निद्ा- 
यत दर्ज आज्ञा तबक़े व मिज्ञाज का रहेस है | वह अपने दोस्त 
अमोघभूति के दामाद से घोखा कभी नहीं कर सकता, न अपनी 
अज्ञीज़ अज्ञ जान रानी को नाशाद्‌ करेगा। भेरी भी राय महामंत्री 
से मित्षती है । मल्तिका सी इस बात से बहुत ख़ुश होंगी । 

घोडास---तब फिर कसरत राय जाने ही की तरफ़ है; और में भी 
यही सोचता हूँ | श्राय॑सांधिविमहिक मेरे साथ जायेंगे ही । बाक़ी 
आप तीनो बज़रा चोथे अज्षपटलाधिकृत को मित्ञाकर मेरी अदम' 
मौजूदगी में सत्तनत चलाइपएगा । यहाँ हिंदोस्तान का यह भी 
तरीक़ा है कि अपने नवासों की पेदागइश पर नाना की जानिव से' 
नज़ू में सामान दिया जाता है.। उसका भी इंतिज्ञाम कर लिया 
जाय । 

इस प्रकार निश्चय करके सहाक्षत्रप षोडास वीरवरजी को साथ 
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लेकर समुचित संख्या में अजुयायियों तथा एक सहल सेना के साथ 
कुनिंद पधारे। वहाँ इनका, राजमहिषी का तथा नवजात शिशु का 
उचित से. अधिक मान हुआ, और सेंट भी समयानुप्तार दी गईं। 
अपने श्वशुर से प्रेम-पूवेक मिलकर आप अस्यंत प्रश्नन्ष हुए। डचर 
चित्रादेबी को जो अकथनीय आनंद हुआ, पह वर्णुनातीत हे। 
अमंतर चार-छु दिंनों के पीछे शाप पतिः्थान के लिये प्रस्थित हुए । 
इस बार राजा अमोघभूति सी साथ गए | जब ये सब लोग वहाँ 
पहुँचे, तब आनंद-सागर-सा हिंलोरें लेने क्षणा। राजमहिषी हसेंदु- 
देवी अपने चाचा, काकी तथा नवजात भाई को देखकर शअ्रत्य॑त 
प्रसन्न हुईं । महाज्षत्रप तथा चित्रादेवी ने दौहित्रोषत्ति के कारण 
अपने पदासुसतार उन्हें मंटें भी दीं। महाक्षन्नप के अनुयायियों का 
भी यथायोग्य मान कुनिंद तथा पतिःथान, दोनो स्थानों में हुआ । 
कुछ काल परम प्रपतन्नता-पूंक यहाँ बिताकर तथा गझ्गयादि का पूरा 
स्वाद लेकर जब सहाज्षन्नप की इच्छा स्वदेश पत्तटने की हुई, तब 
आपने अपने सांधिविग्रहिक तथा मालव-महामंत्री, सांधिविग्रहिक, 
चीरवर, राजा अमोषभूति और विक्रम की एक अंतरंग सभा जोड़कर 
भविष्य के विषय में भी यों बात की-- 

पघोडास--विक्रमजी ! आप ओर राजा साहब से इस मतंबा 
नज़दीक से मिलकर मैं निहायत महज़ूज़ हुआ हूँ। अब तक हम 
शरकों के आप शाहान से दूर के ताबलुक्ात रहे | मेरी और बेदी 
हनेंदु. की ज्ञातों से' रिश्तेदारी के भी मामले खुले, जिससे मैं इन 
दोनो शाहियों को अब अपने से इलाहिदा नहीं समझता । ऐसी 
ख़ुशी हासिल हो रही है, गोया तीनो शाहियाँ एक हों । 

अमोधमूति--इसमें क्या संदेह रह गया है ? आयुष्मान्‌ | अब भी 
हम लोग यदि कोई दुजागी करें, तो ऐसा ही होगा. मानों हाथ 
आँख को अपने से एथक्‌ समझे । 
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विक्रम-- काकाजी ! में तो आपको पिपृतुल्य पूज्य चिर्काल 
से समझता आया हूँ। जब स्वयं मेरा पुत्र आपका मानो दीहित्र 
ही है, तब,भेद क्या रह सकता है ? अब किसी प्रकार के संदेह की. 
आवश्यकता नहीं । 

षोडास-- इन्हीं वजहात से झुके अफसोस होता हे कि आपके 
जो दो सूबेज्ञात में दाबे बेठा हूँ; चह हकेत हालाते मौजूदा के 
लिहाज से नाज़ेबा है । 

विक्रम--काकाजी ! चे प्रांत आपने युद्ध करके लिए थे। आपकी 
कमाई हुई। वस्तु के लिये में लालच नहीं कर सकता। जब हम 
आप एक हो चुके, तब प्रांत आपके पास रहें, तो भेरे हैं, ओर भेरें 
पास रहें, तो देव के हैं । अब इस मामले में मुझे कोई दुःख शेष 
नहीं | इस निकट के संपक में स्वार्थ-परता का भाव ठीक नहीं । 
एक बात अवश्य रह गई है कि जो मालव-जनता उन आंतों में है; 
उसे थहाँ श्राने-जाने तथा थहाँवाली को उधर आने-जाने में पु 
स्वच्छुंदता होने से राजाओं का प्रेम जनता में भी फेल जायगा। 
वहाँ की प्रजा युद्धार्थ हमारी सहायता तक कर सके तथा थहाँवाली 
आपकी । ऐसा ही प्रबंध योग्य है । 

पोडास-- इसमें क्‍या हर्ज है ? 

विक्रम - एक बात कुछ बड़ी हे कि मेंने अपनी पूरी जनता को 
तीन वर्षा के निमित्त कर-सुक्त कर रक्खा है। उन प्रांतोंचाली अब 
सोचती है कि वे यदि माल्नव-राज्य में होते, तो बहुत अच्छे रहते । 
इस विषय में प्राथना है कि आकर-अयं॑ति के विषय में भी यही आशा 
हो जाय, और इससे जो द्वानि हो; वह सुरूसे पूरी करा ली जाय । 

पोडास--जब पूरे सौराष्द, सिंध; तन्षशिला, मालंद-राज्य+ लाए- 
शुमाली गुजरात और कुनिंद में ग्राप साहबान ने ऐसी उदल्यतल् 
श्रज़्मी का हुक्म दे रक्‍्खा है, तो कया मैं दो सूबेज्ञात में भ्मीन दे 
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सकूँगा ? आपसे उसका हर्जा लेना बहुत सकरूह ख़ुदग़स्ज़ी होगी। 
( शक सांधिविग्नहिक से ) क्यों आये | ये दोनों सूबेज्ञात अपनी 
सावकी रियासत से बहुत दूर हैँ, और हमेशा कहा जा सकता है 
कि तीनो मालव-आंतों के इनके पास होने से चर्दों की चजह से इनमें 
भी मजबूरन्‌ ऐसा हुश्म देना पढ़ा । आपकी क्‍या राय है 

शक सांधिविभ्रहिक--यही बात संसरू पढ़ती है; ख़ोदाबंद ! जब 
यहाँ के तीनो सूमेज़ात में भारी सख़ूवत चल रही हे; तब अपने सूबों 
में ऐसा न करने से श्याया सें अपनी बदनासी व ख़॒दगारज्ञी की भी 
सूरत पेश आती है । मैं समझता हूँ, हुज्र का ख़याल हर हाज्षत 
में क़ाबिल तारीफ़ है । 

पोडास--तब फिर, बेटाजी ! मैं भी इन दोनों सूबेज्ञात में यही 
हुक्म जारी किए देता हूँ । और तो कुछ बाक़ी नहीं हे ? 

विक्रम--झुभे और कोई बिनती नहीं कश्नी है । 

घोडास-( हनेंदुदेवी को बुलवाकर ) बेटी ! अब मैं मधुर के 
लिये रवानगी के इरादे में हूँ । अगर तकल्लीफ़ न हो; तो दो-चार 
साह के लिये उधर की भी सेर एक बार फिर से कर न आओ । 
क़रीब डेढ़ साल से इधर ही हो । 

हनेंदुदेवी---चचाजान ! यह तो मैं ख़ुद अज्ञे करनेवाली थी। 
( विक्रम से ) क्‍या दो-चार माह को उघर जाने की इजाज्ञत अता 
हो सकती है  , 

विक्रम--इसमें क्या हानि है ? जाबा लो झुके भी योग्य था, 
किंतु इन दिनों कार्य-भार विशेष है । पत्वटते समय आपको वहाँ 
जाकर लिंवा लाऊँगा । 

घोडास---यह बहुत ही ठीक है । 

अनतर हनेंदुदेवी को लाथ लेकर महाक्षत्र५ षोडास श्रेम-पूंचंक 
सिल्न-भेटकर सवर्ग मथुरा को भप्रश्थित हो,गएु । 


विस अपाा७ ० सप-पज धपथब2न्‍+क, 


तेरहवों परिच्छेद्‌ 


सिंधुक से संधि तथा प्रजा-संरक्षण 


(अ ) शातवाहन सिंधुक से संधि 


माथुर शक-शक्ति से पुर्ण मैन्नी स्थापित हो जाने से विक्रम को 
किसी प्रकार की कोई चिंता शेष न रही। अतएच आपने सिन्न' 
आँध्रपत्ति सिंघुक से समाचार कहला भेजा कि उनके प्रेम-पू्वंक दशेन 
शीघ्र चाहते थे। यह सुनकर उन्होंने अपने महामंत्री आये लूतवर्ण 
को पतित्यान भेजकर इस प्रेम-पूर्ण मिज्ञन से पूरी प्रसन्नता प्रकट 
की । पुक अंतरंग सभा में विक्रम, वीरवर और लूतवर्ण में वार्तालाप 
होने लगा--- 

विक्रम--आये लूतवर्णजी | आपके यहाँ पधारने से में बहुत 
सम्मानित हुआ हूँ। इस बात का मुमे भारी खेद है कि परसाल 
कार्य-भाराधिक्य से में श्रीकाकुलस न जा सका | अब स्वस्थ हूँ । 
यदि मेरे मित्र को कोई कष्ट न हो, तो चलने को सहसध प्रस्तुत हूँ । 

लूतबर्ण - आपने तो जादू' की-सी छुड़ी फेरकर आय: एक हीः 
वर्ष में सारी शक-शक्ति लुप्तपाय कर दी । राज्य भी इतना बढ़ा 
किया है, जितना सालवों का कभी न था। श्रीसान्‌ की तथा 'अपनी' 
ओर से इन विजयों पर मैं आपको शतशः बधाई देता हूँ, ओर हैश्वर 
से प्राथंदा करता हूँ कि वह देव को शत वर्ष-पयत इसी भाँति राज्य- 
चेक बनाए रहे । 

विक्रम--बढ़ी ही कृपा हुई श्राय ! 
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लूतवर्ण--श्रीमान्‌ ने देव की अवाई का समाचार पाकर मेरे 
द्वारा यह बिनती कराई है कि मौखिक बधाई अपिंत करने तथः 
प्राचीन मैत्री को पुनः जागत्‌ करने का सुख लूटने को वह स्वयं 
पतित्थान पधारना चाहते हैं। आप पीछे से सुअबसर पर कृपा कर 
सकते हैं । 

वीरवर--आजा तो, आय |! आपकी बहुत ही योग्य हे, किंतु 
प्रथम प्रार्थना हमीं लोगों की है | इस बार वहीं चक्कर दर्शन कर 
लेंगे । फिर यथावकाश देव के यहाँ पधारने से पतित्थान का अकथ- 
नीय सम्मान होगा ही । क्‍यों न देव ? 

विक्रम--यही बात्त है, मित्रवर |. 

लूतवर्ण---यह भी उचित ही है। अच्छा हुआ कि अपने मालव- 
बल को देदीप्यमान करने के पीछे आपको अतिशीघत्र पधारने का 
समय मिल रहा है | सालव-शक्ति ऐसी शीघ्रता से इतनी प्रबल्त 
उन्नति कर सकेगी, ऐसी आशा स्वप्न सें भी नहीं की जा सकती थी $ 

विक्रम--केवल मालवों ने इतनी उन्नति की भी नहीं है । वह तो, 
सौराष्ट्रीय बल-हीनता, लाट-मोचन तथा नानाजी और जाट की 
कृपा से भारी सेना एकत्र हो गई, जिससे एवं कोनिंद तत्परता से' 
कास बन गया | जब परसाल आये का आना हुआ था, तब दशा 
बहुत संदिग्ध थी । हैरवर ने सभी भाँति कुशल कर दी। 

, लूतवर्शा--यह देव की नम्नता-सात्र है कि ऐसे कथन हो रहे हैं । 
सौराष्टू और क्ञाट आपने बड़े कोशल और शौय से हस्तगत किए । 
खड़-युद्धः में भूमक को पराजित करना किसी अन्य का कास न था। 
जीत-जा[तकर केवल शौये-गर्सित युद्धाह्यात से ऐसा संशयाकीरँ हंहू- 
युद्ध उठा लेना आप ही का कास था। जितने काम आपने किए, 
पब अल्ुपमेय शौर्य-पूर्ण थे | इतनी सहायता पाकर ल्लाट समय' पर 
साथ खड़ा केसे न होता, विशेषतया नवीन संबंध भी हो खुकने 
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पर ! उधर उत्तरी गुजरात है किसका ? देव ने सेन-संचालन ऐसे 
रुण-कौशल से किया कि शत्रुओं से कुछ करते-धरते न बना। अब 
यदि श्रीकाकुल्मम पधारमे की इच्छा हो, तो तैयारी की जाथ। मैं, 
भी साथ ही चलूगा। 

चीरवर--यह बड़ी ही कृपा हुई, आय ! 

आनंतर चलने का प्रबंध दीक करके एक सहसख् सेना, सांधिविश्व- 
हिक; महामंत्री तथा बीरबर को साथ लेऋर राजा वीर बिक्रमादित्य 
मंत्री लूतवर्ण को साथ लिए हुए पतिध्थान से चलकर यथासमय 
श्रीकाकुलम पहुँचे, जहाँ साढ़े तीन कोस आगे जाकर राजा सिंुक 
ने मंत्रिमंडल तथा दो सहस्त्त सेना के साथ उनकी अगवानी की । 
दोनो मित्र परम प्रेम-पूवंक मिले, तथा शजधानी में पहुँचकर एक ही 
लिंहासन पर विशाजे | दस-बारह दिन-पर्यत मालव-पति बहाँ परम 
प्रसन्नता-पूर्वक रहे, जिनमें झूगया, सवारी, सैर आदि के समुचित 
प्रबेध हुए । सम्राट्‌ सिधुक्र ने सी गत मालव-विजयों पर पश्म 
पअसलन्नता तथा सहृद्यता के साथ विक्रम को बधाई दी । अम॑तर 
दोनो राज्यों के महामंत्रियों, सांधिविश्वहिकों तथा वीरवबर को साथ 
लेकर दोनो नरेशों में गुप्त मंत्रणा सभा-भवन में होने लगी । 

सिंघुक--कहिए मित्र | हमारे महासंत्री आये लूतवर्ण की आजा 
का अपमान करके आपने इस राज्य की सेवा स्वीकार न की; इस 
बात का इन्हें अद्य-पर्यत उपाल्ंभ है। ऐसे धन-हीन एक साधाश्ण 
व्यक्ति को इन बेचारों ने क्या नहीं देना चाहा, किंतु आपका चित्त 
ठिकाने न आया ! 

विक्रम--कहूँ तो कया कहूँ ? देव | नो बढ़ियों का चित्त थोढ़ी ही. 
प्रसुता पाकर हाथ से बेहाथ हो जाया करता है । 

लूतचर्ण --फिर प्रथुता भी क्‍या मिल्ती थी ! यही न कि थोड़ी-सी 
युद्ध-विद्या-मात्र प्राप्त हो गई थी । उसी से पेर पृथ्वी पर न पड़ने लगे | 
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चीरवर--मैं भी बहुत समभकाता रहा कि इतना गये ठीक 
नहीं, किंतु ऐसे लोग कब योग्य सम्मतियों को पत्कारते हैं ? क्‍यों 
नसिन्र ? 

विक्रम--उचित ही आज्ञा हो रही हे! 

सिंघुक--फिर शिवि ज्त्रियों को मालवों से क्या प्रयोजन था ? 

विक्रम--इसका डौल तो स्वयं भगवान श्रीकृष्णचंद्र गोप से 
यादव बनकर डाल चके थे । मैंने कौन-सी नवीनता की ? 

सिंघुक--हाँ, इस बात में तो आप उच्च कोटि में पहुँचते हैँ; 
अस्मदादिक को ऐसे पूज्यों की पाद-चंदना करनी चाहिए। अन्य 
कोई उपाय ध्यान में नहीं आता । 

विक्रम--अवतारी पुरुष बनने ही को सो इतनी दूर कष्ट किया 
है, नहीं तो इतनी दौड-धप की क्या आवश्यकता थी? कोन 
मिठाई रक्‍खी थी, जो दोड़ा आता ९ 

सिधुक--थही बात है, मित्र ! कहते ही हैं कि “जढा खाइए सीठे 
को ।” अच्छा, आज भी चेत जाइए ; कहिए; लूतवर्णजी की सेवा 
अब भी स्वीकार है या नहीं ? 

विक्रम--स्वीकार न करनी होती, तो इतनी दूर जाकर पकड़ 
क्यों लाते ? क्यों न मिन्नवर ! 

लूतबश>«अब कहिए, किस नियम पर मिन्नता निभाइपुगा ? 
इतनी सेवा तो करनी ओर लेनी ही है । 

चीरवर--उत्तर-पश्चिमी भारत तो इस काल अपने अधिकार 
में है। माथुर शक्ति से भी संबंधों के कारण मिन्नता-पूर्ण संधि हो 
चुकी है । यह शक्ति मालव-पंसर्ग में है ही | झुझ्े समऋ पढ़ता है 
पफि काणतों का चत्ाथा पाटिलपुत्न का साम्राज्य न चलेगा। विचार 
में ऐसा आता है कि 'शातवाहन और मालव-शक्तियाँ ही अंत 
में बलचती रह जायेंगी | इनमें पूर्ण मैन्नी का व्यवहार है भी। 
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भाथुर राज्य-पर्यत मालव-शक्कि का प्रभाव-क्षेत्र समझा जा सकता 
है । उससे पूर्व कलिंग-पर्यत शातवाहतीय प्रभाव-च्षेत्र मान लिया 
जाय । किंग से दक्षिण-पश्चिम तथा आकर-अ्रवंति से पू्॑- 
दक्षिण जो भारतीय भू-भाग है; वह अभी अपनी दोनों शक्तियों 
के प्रभाव-च्षेत्र से बाहर समझ पढ़ता है । यदि कभी उधर प्रसर की 
बात उठेगी, तो भविष्य में प्रेम-फ्ण विचार हो सकता है; अभी' 
तो आवश्यक समझ नहीं पड़ता । 

शातबाहनीय सांधिविग्नहिक--बात चीरचरजी की बहुत तुक की 
बेठ रही है; फिर जेसी जिसकी सम्मति हो । 

मालवीय सांधिविम्रहिक--झुमे भी यह प्रभाव-विभाजन परम: 
प्राकृतिक दिखाई देता है । 

लूतवर्श महामंत्री--है तो ठीक-ही-दीक । 

अमर गुप्त सालवीय महामंत्री--झुझे भी उचित दिखाई दे रहा 
है। मुख्य बात तो प्रेम-भाव है। 

लिंधुक--लूतवर्णजी तो आपको अपने यहाँ का सामरिक विभाग 
सौंप ही रहे थे। मैं भी बिनती करता रहा । शिवि-रूप में प्रसत 
कर ने सका, अ्रव मालव-रूप में दोनो राज्यों का सामरिक भार 
आपको उठाना है । इन दोनो में जो कुछ हो, सदेव प्रेस-पूर्ण सम्सति 
के साथ । यहाँ दो परम सुंदर सिंहासन प्रस्तुत हैं'। एक नित्य व्यव- 
हार में आता है; द्वितीय मैंने कक्ष आपको दिखल्लाया ही था। 
बह पतिस्थान भेजे देता हूँ । एक ऋषि का चरदान है कि जो इस 
पर बैठकर न्याय-वितरण करेगा; उसके हाथ से कभी अन्याय न 
होगा । मंत्रियों द्वारा दर्शाए हुए संधि-संबंधी नियम मुझे परम 
प्रसश्चता के साथ स्वीकार हैं। आशा करता हूँ, मित्रता के माते 
आप उपयु क्त सिंहासन भी स्वीकार करके मुझे बाधित करेंगे । 

विक्म--मित्रवर | हम लोगों का संधि-पत्र तो दोनो हृदयों 
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में अंकित है । जो कुछ हमसें से एक भी कहे, वह संदेव दोनों 
को स्वीकार होगा। सिंहासन के विषय में जो आज्ञा हुई, वह 
भी मैत्री के कारण अग्राह्म केसे हो सकती है, यद्यपि ऐसा 
व्यवहार मित्रों में में आज प्रथम बार कर रहा हूँ। एक सच्चे मित्र 
की आज्ञा सदैव अपेलत है । 

लिंधुक--बड़ी कृपा । भत्ता, आप शिवि ओर दरिद्र क्‍यों बने 
थे? 

विक्रम--शकों से मालवों की अनबन प्राचीन है । इसीलिये 
किसी गड़बड़ की आशंका सिटाने को ेप्ता किया था। यदि यह 
ढोंग मैंने न रचा होता, तो लूतवर्णजी की कृपा से इतना 
बड़ा कार्य-भार मित्नता केसे ? झुके उस निर्वाचन कर अब भी 
अभिमान है। एक सच्चे मित्र की ऐसी उच्च सम्मति किसने प्राप्त 
की है? 

सिंघुक--तो भी मिन्न ! तुमने उत्तर इस योग्यता से बिना किंचि- 
न्‍्मात्र मुस्कराए दिया कि उस काल मुझे लेश-मात्र संदेह न हुआ। 
आपके तकों की सत्यता पूर्णतया मान्य दिखाई दी । 

विक्रम--क्या कोई मिथ्या बात कही थी, जो अमान्य दिखाई 
देती ? जो बातें की थीं, और उत्तर दिए थे, वही विचार अरब 
तक हैं । यही न कहा था कि पितचरण की कृपा से भोजनाच्छा- 
दून का कष्ट न होगा। केवल चित्र-कला का व्यापार समय के साथ 
न्‍्यूनाधिक अनावश्यक हो गया है । 

सिंधुक--वह भी अनावश्यक क्यों होने लगा ? तीन वर्षों के 
लिये प्रजा कर-मुक्त हो ही चुकी है, उसी से काम चलेगा। 
( सब लोग हँसते हैं। ) 

विक्रम-- हानि ही क्या है ? दरिद्र जीवन का अभ्यास अल्यचर्या- 

श्रम से कर ही रक्खा है। किसी प्रकार काम चल्षता जायगा | 
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सिंधुक---कुछ॒ दिन. सिंहासनों के. मणि-मझुक्ता बेचकर काम 
चलाना | 

विक्रम-- क्या इसी लिये नवीन सिंहासन दिया जा रहा है ? 

सिंघुक--यही तो बात है ; उधर आये लूतबरणेजी कृपा करके 
सामरिक विभाग में कोई पद आपके लिये रिक्त रखें हींगे। और 
करेंगे क्या ? कास तो किसी प्रकार चल्लाना होगा । 

विक्रम - इतने दिन घुष्फः और तक्षशिक्षा में चोकीदारी की 
सेवा कर चुका हूँ । उसका भी तो वेतन शेष है । 

सिंधुक--क्या इन्हीं विचारों से तच्षशित्रा जीतने पर विद्यापीद 
के लिये राजकीय सहायता दूनी कर दी थी ? 

चीरवर--कुछ करना ही पड़ेगा । दरिद्रता का अम्यास सी तो पुर्णो- 
रूपेण किए बैठे हैं । 

सिंधुक--व्रास्तविक बस्त तो यह हे, भाई ! आपके समान 
स्वार्थ-त्यागी, परोपकारी, उदार और शुद्ध मित्र मिलना कठिन है । 
जितने गुणगण किसी के विचार सें आबे, वे सब आपमें पूर्णतया 
प्रस्तुत हैं । घनन्‍्य है. आपकी महत्ता को। परसाल सालब-कष्ठट के 
समय में सहायता करने को प्रस्तुत था, किंतु आपने अपने ही भुज- 
बल से सारा काम पूर्णता से अधिक बना किया। ऐसा मित्र 
पाकर में भी धन्य हुआ। 

विक्रम--यह आप क्या श्ाज्ञा करते हैं. ? आपकी महत्ता सभी' 
प्रकार से पूज्य है । 

अनंतर दोनो मित्र परम प्रेम-पूर्वक संधि-पत्रों पर हस्ताक्षर करके 
तथा मिल-सेटकर एक दूसरे से एथक हुए । मात्यव-पति' सबर्ग विदा: 
होकर मथुरा गए, और यहाँ शकपति सहस्लन्रप षोडास के दस-बारह 
दिन अतिथि रहकर परम श्रीति-पूवंक बिदा हुए, तथा राजमहिषी 
हनेंहुदुनी को भी साथ लिए हुए यथासमय पतित्थान पहुँचे । 
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(थ ) प्जान-सरक्षए-वब्यक्तिगत न्याय 
(ब १ ) प्रबंध 


छतराष्ट्र घीर विक्रमादित्य-जैसे विद्यापीों में प्रत्येक रात्रि कों 
रक्षणार्थ मिकला करते थे, उसी भाँति पतित्यान में भी इन्होंने 
यही ऋम चालू खखा। बीरवर जब राजधानी में रहते थे, तब 
स्वामी के राजिवाले परिश्रमणों में भी बराबर साथ रहा करते थे । 
राजा के जो उन्नीस मालव सहपाठी सिन्र थे, उनमें से तीन व्यक्नि 
सदेव इन्हीं के साथ रक्‍खे जाते थे, और शेष सोलहो सज्जन राज्य 
के विविध स्थानों पर आपके निजी सहायकों के रूप में नियुक्क 
रहते थे, जिसमें कहीं अत्याचार न होने पाए । जो तीन व्यक्रि 
शाजथानी सें रहते थे, उनमें से प्रत्येक सज्वन बारी-बारी एक-एक 
करके इनके राजीय भूमणों में साथ रहते थे, तथा इतर योग्य 
राजक्रार्य भी करते थे । जब विक्रम उ्ते बाह्य स्थानों भें होते थे, 
जहाँ ऐसे तोन-चार मित्र नियुक्न रहते थे, तब उनमें से भी एक- 
एक व्यक्ति राजीय भूमणों में वीरवर के श्रतिरिक्त साथ रहता था। 
जब वीरबर बाहर होते थे, तब इन मित्रों में से दो-दो व्यक्ति इसी 
प्रकार साथ रहा करते थे। इस भाँति दंडपाश तथा सनिक विभागों 
द्वारा प्रजा-रक्षण का साधारण काम चल्ञा ही करता था, और 
स्वयं विक्रम भी इसमें नित्य प्रति उपयु क्ाजुसार योग दिया करते 
भरे । इनका सबसे मुख्य गुण दानशीक्ता थी, जिसके लिये राज- 
कीय आर्थिक अज्युमान-पत्रों में यथासाध्य अधिक-से-अधिक मात्रा 
में धन नियत रहता था। दान के अतिरिक्न न्याय पर भी आपकी 
विशेष रुचि रहा करती थी। न्याय के नियम क्ृपा-मिश्रित थे, 
किंतु नियमातिरिक्त अनुकंपा न्याय-वितरण में पूर्शंतया वर्जित 
थी। न्यायाज्ञय #तथा राजप्रासाद तक में न्याय-घंट उचित 
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स्थानों पर प्रस्तुत रहा करते थे, जिनके बजाने से राजकीय भिजी 
विभाग से भी सल्याथ-वितरण का भबंध होता था। द'ड दोषों 
के अनुसार दिया जाता था, अनुचितप्रकारेण कठिन था झढु नहीं । 
सारे राज्य में तिथि-पर्वो' के अतिरिक्त धूमधाम से जल-विहार, 
प्रदर्शी, गान, चाद्य आदि के नियमित प्रबंध सब कहीं योग्य 
'श्थानों पर थे, जिनसे जनता का मनोरंजन होता था। व्यापार 
देश-विदेशों से बढ़ाने में राज्य सदंव यत्नशील रहता था। 
जनता में विद्या-प्रचार बढ़ाने के विशेष प्रयल चालू थे । सारे 
साम्राज्य में यन्न-तत्र योग्य स्थानों में चिकित्सालय स्थापित किए 
गए थे, जिनमें धन-हीतव जनता का निःशुल्क उपचार भी होता 
था ! कृपों, तद़ागों, फल-बक्छों, राजपथों आदि की बहुतायत की 
गई थी । सेतु-चार्ता के भी बहुत आधिक्य से प्रबंध हुए | राज- 
भार्गों तथा इतर योग्य स्थानों पर परमोत्क्ृष्ट कूपों, विश्रामाकयों 
आदि का भरबंध था | बटपारों आदि का अभाच-सा कर दिया गया 
था । चोर कम पहले से ही न्‍्यून था, तथा इनके समय में प्रजा 
के सधन और सुखी होने से और भी घट गयो। राजकर्म॑चारियों में 
डत्कोच घटाने के समुचित प्रबंध थे। ग्रामों आदि में उदनकूप 
परिषदों, महत्तरों, गोपों आदि के श्रेष्ठ कार्य होते थे। जल-मागों; 
नहरों आदि के द्वारा भी यातायात बहुतायत से चलता था । धार्मिक 
पशाक्षणों के विनीत उपदेशकों द्वारा प्रबंध थे। वे लोग अधिक 
संख्या में धार्मिक परीक्षाओं में उत्तीणं रहते थे। किसी पर कोई 
भी धार्मिक मत मानने का दबाव न था। राजकार्यों तक की 
समीक्षा करने में जनता स्वतंत्र थी। हाठों, पण्यों ( दूकानों ), 
'बण्यवीथियों झादि के उचित प्रबंध थे | तूलांबरों के साथ पा्ाबरों 
का भी चल्नन था | पुष्पों का जनता में प्रचुर प्रयोग था। मिथ्या 
आपण साधारण जनता में नहीं के बराबर था। तौकनने आदि के 
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बाँट राज्य द्वारा स्थिर थे । राजकर झूदु था, जिससे जनता प्रायः 
ऋण-विहीम एवं संपन्न थी। साधारण अभियोत्तों तथा धनादि- 
संबंधी मणाड़ें डउदनकूप परिषदों द्वारा ही निवण दिए जाते थे। 
अस्थेक आम तक झानो पुक्र छोया-सा . प्रजातंत्र राज्य था। झामीं 
आदि सें जव्येबंदी न होने, पाती थी। सूमि-कर झदुता के साथ 
महत्तरों आदि हारा उगाहा जाता था। राजा का आत्मीय च्यथ 
बहुत परिमित था। बेगार इत्यादि से प्रेजा सुक्‍्त थी। लड़ाई- 
दंगों का कहीं नाम मे सुन पडता था। साधारणी शिक्षा के साथ 
कारीगरी, व्यापारादि भी सिखलाए जाते श्रे । कृपि-कार्य की शिक्षा 
में प्रधानता थी । पन्नादि इतस्ततः ले जाने को प्रजा के लिये स्व॒दप 
व्यय हारा राजविभाग में व्यवस्था थी। स्थान-स्थान को जाने-आने 
को सर्व-साधारण के लिये लघु व्यय से भ्रबंध थे। सारांश यह कि 
विक्रम की राज्य-प्रणात्वी राम-राज्य के समान प्रजा-प्रिय थी । 
(ब २) अभियोग 

एक दिन शजकीय न्यायालय में गुप्तमाबेन स्वयं विक्रम द्वारा 
न्याय पाने की आकांक्षा से तीन ऐसे सामले आए, जिनसें कोई 
अधियोगरकर्ता न था, वरन्‌ स्वयं अभियुक्त लोग विक्रमीय न्याय 
के अभिलाषी थे। राजा ने यह समाचार पाकर महादंडपाशिक 
के साथ न्याय-सभा में एकांत में विराजकर उन लोगों के कथन 
पुक-एक करके प्रथक-प्थक्‌ श्रवण किए । 

प्रथस कथा 

इसमें चार लोगों का संसर्ग था। विवरण इस प्रकार था--+ 
'एुक अनूढ़ा नवयौवना कृष्णपक्ष की एक रात्रि में सोलहो श्गार 
सजे हुए कृष्णामिसारिका के रूप में राजपथ पर पुकाकिनी जा 
रही थी । मार्ग में शूल्य स्थान पर उसे एक चोर सिक्का, जिसने 
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अलंकारों तथा बहुमूल्य बस्त्रों के ज्लोभ से उसे लूटना चाहा | 
तरुणी ने बिना घैयय खोए उससे यों प्रार्थना की-- 
#उेणी--पिताजी ! मैं इस काल अपने एकमाज्न प्रेमी से मिलने 

नियत स्थान को जा रही हूँ। आप कृपया भेरा श्ूगार न बिगाड़िए ; 
वहाँ से छु घड़ी में इसी स्थान पर पलदूँगी; तब आप जो चाहिएगा, 
प्रसन्नता-पूर्वक्ष ले लीजिएगा। मुझे अखु-मात्र आपत्ति न होगी । 

चोर---बाले ! यदि झुमे घोखा देकर बच निकलो, तो में क्या 
करूँगा ? 
* तरुणी--आप एक बाह्यण कन्या के बचनों पर विश्वास कर 
ज्लीजिए। - 

चोर--अपने पिता, माता या पति को घोखा देकर ही तो उप- 
पत्ति के पास जा रही हो । 

वरुणी---मैं अविवाहिता हूँ तथा सिवा पिता के कोई को्टुंबिक. 
नहीं है । 

चोर--उन्हें तो घोखे में डाल आई हो । 

तरुणी - छुल की कौन-सी बात है ? में अपने शरीर की स्वामिनी/ 
हूँ, किसी की दाली नहीं । उन्हें कष्ट न हो, केवल इसी विचार से 
बतलाया नहीं | 

कन्या की ऐसी उ्ंड तथा निर्भय बाते सुनकर चोर ने विश्वास 
करके उसे जाने दिया । पलटते समय उसका प्रेमी भी खाथ था |, 
दोनो ने चोर को धन्यवाद देकर इच्छालुसार उसे बस्त्रालंकार देने 
में सब्नद्ुता प्रकट की। उपपति ने यह भी कहा--“तरुणी की 
जितनी हानि होगी, उससे दूनी मैं पूरी कर दूँगा ।” 

चोर--तुम्हारे दोनो के शुद्ध प्रेस तथा निष्कपट प्रतिज्ञा-पालन, 
से में बहुत संतुष्ट हूँ । यह तो ब्राह्मण-कन्या है, तुम कौन हो ? 

डउपपति--मैं भी ब्राह्मण हूँ, ओर नियम-पूत्रंक भी इस रमणी-- 
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रत्न का पति हो सकता हूँ, किंतु इसका मूर्ख पिता कुछ अनावश्यक 
कारणों से सेरे प्रेम का निरादर करता दे । मैं भी अविवादित हूँ । 

चोर--चथा इस कन्या से विवाह करते को सन्नद्र हो ! 

डपपति--बड़ी प्रसन्नता के साथ, इसी समय । 

चोर---( तरुणी से ) बेदी ! क्‍या तू इनसे विवाह करेगी ? 

तशणी--अवश्य, पिताजी | वरन्‌ सच पूछिए, तो हम दोनों 
का शांधरव विचाह हो ही चुका है, केवल पिता के कारण बात 
गुप्त है । 

चीोर- तब में चोर न होकर इस कन्या-रत्ष का पिता हो चुका, 
क्योंकि इसका श्गार न बिगाड़कर मैंने एक प्रकार से इसे तुमको 
अपित कर दिया, लो भी प्रेम-पूर्वंक। अब इसी समय से श्रपने 
गाँधव विव्राह को प्रकट करके तुम दोनों पति-पत्नी के रूप में रहने 
लगो । सेरर सदन साधारणतया अच्छा है, तथा मेरे पास तीन लक्ष 
पण की गुप्त संपदा है, जो में तुम दोनों को श्र्पित करत) हूँ। इसके 
बुद्ध पिता को समझाने का भार मुझ पर रहा । 

अनंतर थे तीनो तरुणी के घर गए, तथा समभका-बुकाकर उसके 
पिता को भी उन्होंने सन्चद्ध किया। उसने अपनी शआाधी संपत्ति 
कन्या को देता चाही, तथा शेबाधे शज्य को श्रर्पित करने का विचार 
किया | आज्ञा-मंग के दोष पर ध्यान देकर उसने ऐसा निशचय 
किया । संपत्ति-दान के पीछे चोर के साथ वह भी काशीवास के 
अर्थ सन्नद हुआ । उपपति के अधीन प्रायः एक लाख पण की संपत्ति 
थी। दंपति को चोर की पाप द्वारा अजित संपत्ति लेने में संकोच 
था, यद्यपि उसके मान के कारण वे प्रकट में ऐसा कहते न थे । 

विक्रम ने सारी कथा सुनकर यह निर्णय किया कि चोर का 
ब्राचरस्ण उस काल परम खाप्य होकर भी उसे अपनी संपत्ति को 
यथारुचि किसी को देने का अधिकार ने था। पिता की संपदा चोर- 
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वाली से कुछ ही न्यून थी । अतएुव उसकी आधी संपत्ति तो कन्या 
को मिली ही, शेषार्थ भी राज्य द्वारा स्वीकृत होकर अरती ओर से 
कन्या को दें दी गई | चोर की पूरी संपत्ति राजकोष में ले क्वी गई, 
किंतु डत्की अभूतपूर्व उदारता के कारण राजकोष से अपनी ओर 
से उतनी ही संपत्ति वर-कन्या को मिली | सारी स्थिति पर विचार 
करके वर-कन्या का आचरण अयोग्य न समझा गया, और कत्या के 
पिता की सूर्खता पर खेद प्रकट किया गया। चोर के प्राचीन पाप 
जमा होकर निष्पाप रूप से उसे तपस्या की आशा मिली, क्योंकि 
उसमे पाव द्वारा अर्जित सारा घन पुण्य काये में लगाने का विचार 
किया था। चारो लोग स्याय पर पूर्ण प्रसक्षता भ्रकद करते हुए घन्य- 
बाद दे-देकर चले गए । बुद्ध पिता ने अपनी मूर्खता मानकर राजा 
को धन्यवाद तथा वर-कन्या को आशीर्वाद दिया । 


ह्वित्तीय कथा 


एक चोर को शूल्ली दी जा चकी थी; किंतु प्रबल कष्ट भेलकर 
भी उसका प्राण न निकलता था । एक सुंद्री वेश्य-कन्या को श्रपने 
पास से जाती देखकर उसने वार्तालाप किया, शोर उसे अ्विवाहित 
जानकर यों प्रार्थना की-- 

चोरे--कन्यके ! मेरे पास गुप्त रूप से अचुर संपत्ति हे, जिसकी 
सात्रा पंचलच्ष पण से कम नहीं है । विना उसका सुप्रबंध किए मेरा 
आाण नहीं निकल रहा है। यदि तू भेरे साथ विवाह करने को सन्द्ध 
हो; तो मैं वद्ट सब तुके सौंपने को अस्तुत हूँ । 

कन्या- विवाह तो मैं कर सकती हूँ, किंतु एक धनवती बाल- 
विधवा पर आप आचरणु-संबंधी विश्वास कैसे करेंगे ? 

चोर--बहुतेरी स्त्रियाँ एक ही बालक पाकर पति खो बेठती हैँ । 
उन पर कैसे विश्वास होता है ? तुम किसी विद्वान तथा कुल्ीन 
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आाह्मण को, जो सदाचारी भी हो, एक या दो सहस्र पण देकर एक 
शुच्त उत्पन्न कर लेना, और पीछे संतानोत्प,दन की इच्छा न करना | 
उस पुन्न की भी अपने पास न रखकर अमुक सघन सेठ के द्वारे 
एक सहस्र पण के साथ गुप्त भाव से छोड़ देना। उसने 'भेरे 
ऊपर बहुतेरी कृपा कर रक्‍्खी है | संभवत: चह डले पाक्षेगा | यदि 
न पाले, तो तुम स्वयं पालना । यदि पहले बेटी हो, तो फिर से 
पुत्रार्थ प्रथल्त करना। संपत्ति का उपभोग जैसे रुचे, करना। हूँ में 
भी वेश्य ही । ४ 

यह सुन बालिका ने पंडित बुलचाकर तुरंत विवाह कर किया । 
अनंतर घुक-आध दिन में चोर का प्राण छूट गया, और कन्या को 
सारी संपत्ति मिल गहे, तथा चोर के सदन में चह सुख-पू्वक रहने 
लगी । संपत्ति हारा उसने उचित प्रकार से व्यापार किया, जिससे 
मूल-धन नष्ट होने के स्थान पर दिनों दिन न्यूगाधिक बढ़ता ही' 
रहा । लाभ से उसने इतना ही धन अपने काम में लगाया, 
जितने से कोई प्रबंधक वेतनभोगी होकर मिल सकता, वरन्‌ उससे 
भी कुछु कम अपने ऊपर व्यय किया। शेष क्लास का घन उस: 
विधवा ने दो सम भागों में सुयोग्य बाह्मणों तथा वैश्यों में दान- 
रूप में वितरित कर दिया । यही क्रम उसने प्रतिवर्ष चालू रकखा | 

अपने स्वामी के दृच्छानुसार उसने एक विशुद्धाचरण-युक्र 
विद्वान आह्यण को निमंत्रित करके दो सहस्र पण पर उसका वीये 
मोल खिया, अर्थात्‌ उसके द्वारा गर्भ चारण किया । समय पर 
परम सुदर पुत्र उत्न्न हुआ, जिसे एक सह पण के साध 
उसमे उसी वेश्य के द्वार पर प्रातः काल गुप्त रूप से रखबा 
दिया, तथा एक छोटा-सा पत्र लिखकर रख दिया कि बालक उच्च 
कुल का वैश्य-पुत्र था। उस अपुन्न वेश्य ने बाहर निकलकर नब 
बालक देख, और लेख पढ़ा, तो बढ़ा ही हवे मनाया । एक सहख्न 
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पण में एक सहस्य पण और सिलाकर उसने सुयोग्य ब्राह्मणों 
ओर बवेश्यों में वितरित कर दिया, तथा बालक को अपने ही पुत्र 
की भाँति परम प्रेम से पाला । जब बह समर्थ आयु को पहुँचा, 
तब सेठ बिना कोई' अंतिभेच्छा-संबंधी पत्र लिखे ही स्वर्गंवासी 
हो गया | विधवा भी अपने पुत्र से प्रेम न छोड सकी | बह 
यावज्जीवन चरित्रवती रही । अब ये दोनो राजा के सम्सुख उप- 
स्थित होकर न्याय के अभिज्लाषी हुए कि पुत्र किसका था? उसे' 
सेड की संपत्ति पर क्‍या अधिकार थर, तथा विधवा की संपत्ति 
वह पा सकता था था नहीं ? सारी बातों पर पूर्ण विचार करके 
राजा ने यह निर्णय किया कि चोर की संपत्ति यद्यपि वास्तव 
में उसकी न होकर शाजकोष में जाने योर्य थी; तथापि विधवा 
ने उसका चिरकाल्-पर्यत उचित व्यवहार करके पूर्णतया धर्म 
धारण भी किया । अतएवं चाहे शुद्ध न्याय की दृष्टि से उसे कोई' 
अधिकार न हो, तथापि सब बातों पर विचार करके वह उसे दी 
गई । बालक चोर के आज्ञानुसार उत्पन्न कराया गया था, और 
शास्त्रानुतार उसी का पुत्र था। उसने भसजता-पूर्वक सेठ को दे 
दिया, तथा इसने उसे स्वीकार कर लिया । यदि धन ले लेता, तो 
वह पुत्र का पालक-मात्र होता । जब धन न ले उसने उसके स्वामी 
को न पा अपना भी बसु मिलाकर सुयोग्य व्यक्तियों में वितरित 
कर दिया, तब वह बालक का दत्तक पिता हो गया | अतएव चोर- 
पुत्र सेठ का दत्तक पुत्र होकर उसके धन का उचित ही. स्वामी 
हुआ । रही विधवा, सो जब किसी को भी अपनी संपत्ति दे देने' 
का उसे अधिकार था) तब यदि चाहती, तो पुत्र को भी दे सकती 
थी | यदि दोनो चाहें, तो पास रह भी सकते हैं। रहेगा पुत्र 
सेठ का ही । यह निर्णय सुनकर दोनों माता और बालक अत्यंत 
प्रसन्ञ हुए, तथा एक ही सदन में रहने लगें। बालक सेठ की 
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संपत्ति का स्वामी था ही, समय पर व्रिधवा का भी धन उसने 
'पाया । 


तृतीय दाथा--+मनिष्पाप 


कात्यायन-गोन्र की एक नवयौवना ब्राह्यण-विधवा एक उसी 
गोत्रवाले सर्पिड से शुर्विणी हो गहँ। यह दशा देखकर उस 
दुष्ट ने साथ छोड़ दिया । बालिका ने दो सम झूपवाले सोने के 
अजुल्ले बनवाए | वह अपने घर से तीर्थ-यान्ना के व्याज से किसी 
दूसरे संथान को चल्ली गई, जहाँ पुन्नोत्पत्ति होने पर उसने एक 
बजुज्ञो के साथ नवजात शिकश्षु एक टोकरे में यत्न-पूल्ंक शखकर 
यह पत्र भी रख दिया कि निष्पाप बालक कात्यायन-गोशन्रोस्पन्न 
ब्राह्मण था। अनंतर उसे एक अपुनत्र काध्यायनगरोन्नी आह्यण के 
बरोठे में रख दिया | प्रातःकाल उठकर उसने शिशु पाकर प्रसन्नता 
सनाई, तथा बजुर्ले को य्न-पू्वंक रखकर बच्चे को पुश्रवत्‌ पाला। 
समय पर समर्थ द्वोकर बच्चे ने तक्षशिला में विद्या प्राप्त की। 
स्नातक हो जब वह निकला, तब तक देव-गति से उसके पालक 
माता-पिता स्वगंवासी हो चुके थे, तथा उसे' डनसे साधारणी' 
संपत्ति-मात्र सि्ली थी । एक दिन निष्पाप पुप्कर-क्षत्र में दो 
मित्रों के साथ स्नानार्थ गया, जहाँ उसकी विधवा माता पहले 
'ही से प्रस्तुत थी । उस काल उस स्त्री की अवस्था बयातलीस वर्ष 
की थी । अपने पुत्र के मित्रों के मुखों से निष्पाप का संबोधन सुन- 
कर उसका मातृग्रेम प्रबलता के साथ उमड़ आया, तथा उसने पुत्र 
को संबोधित करके साथारणी वार्ता भी की, और उसके साथ 
अपने व(हन पर जाकर उसका निवास-स्थान देखा, अथच अपना 
“विशाल हम्य॑ँ दिखिलाया । अनंतर बहुत कुछ प्राथना करके उसे 
सदृद सोजनार्थ अपने यहाँ उसी संध्या को निमंत्रित किया। जब 
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निष्पाप वहाँ पहुँचा, तब उस स्त्री ने बजुहले की बात चलाई । 
अपना उसी जोड़ का बजुज्ला दिखलाकर उसने पूछा-- 

विधवा--बेटा भिष्पाप ! क्या तुम्हारे पास इसके जोड़ का 
बज॒ब्ना है ? 

निष्पाप --बड़े आश्चय की बात है कि आपके पास ऐसा बजुज्ञा 
है, मानो मेरा ही हो | क्‍या वही तो कहीं नहीं मिल्ल गया है; जिसे' 
उपहास-पूवेक प्रेम-भाव से' मुझे फेरना चाहती हो 

विधवा--नहों बेटा ! मैंने ऐसे ही दो बजुलले बनवाकर एक 
अपने पास रक्‍खा था और द्वितीय तुम्हारे पास। क्या तुम डसे 
मुझे; दिखला सकते हो 

निष्पाप--क्ष्यों नहीं ? डेरे पर प्रस्तुत है । 

विधवा--तबं चलो, उसे ले आंच । 

ऐला कहकर, दोनो एक दिव्य रथ पर जेठकर निष्पाप के निवाल- 
स्थान से उसे ले आए । 

विधवा--देखो बेटे ! ये दोनो बल्चुल्ले नितांत समान हैं । अब 
इनको खोलकर देखों। इनके अंदर एक-एक ताम्र-पत्र मैंने रख 
दिया था । 

निष्पाप --मैरे बजुलले से आपका क्‍या संपर्क है ! आज में इन 
दोनों आमूषणों के कारण बहुत कुछ चकित हो रहा हूँ । 

विधवा --है. यही बात ; मैंने ग्रभी बतत्लाया न कि ये दोनो मेरे 
ही बनवाए हुए हैं । 

अनंतर वे खोले जाकर ताम्र-पत्र पढ़े गए, तो लिखा था -- 
/जनिष्पाप सुक हतभागिनी कुसुमा का पुन्न जहाँ रहे, प्रसक्ष रहे ।? 

निष्पाप--क्या कुछुमा आप ही का नाम है ? क्‍या आप ही मेरी 
भाता हैं? मेरे माता-पिता का तो वेहांत हो चुका है? यह क्‍या 
माया है ? 


सिंघुक से संधि तथा प्रजा-संरकच्षणु २६४६" 


विधवा--यह द्वितीय ताम्न-पत्र देखो । 

उसमें लिखा था--“ककोटक-निवासिनी कुसुमा, काह्यायक-गोत्र 

निष्पाए--मेरे पिता भी तो इसी गोत्र के थे। 

विधवा--ज्रेटा ! मैंने ही तुम्हें उप्पन्न करके उन्हें अज्ञात भाव से 
सौंप दिया था, तथ[ अपने पहचान को यही बज्चुक्ला-भात्र खखा 
था कि यदि कभी भाग्य पलरटेगा, तो सेरा छप्ल इसी के सहारे 
भुभे मिल जायगा । 

निष्पाप--तब तो आप मेरी माता ही हैं। ( चरणों पर गिरता 
है, और माता उसे हृदय से लगाती है। ) 

विधवा--जानते हो, मैंनें तम्हारा नाम निष्पाप क्‍यों रक्‍्खा था ? 

निष्पाप--जहीं । में तो समझता था; यही नाम माता-पिता को 
भाया होगा। 

विधवा--भागा अवश्य, किंतु इसका एक अर्थ भी था। 

निष्पाप--वह क्या था ? पूज़्यबरे ! 

विधवा--मैं पूजनीया नहीं हैं । बाज-वेधव्य से मेरा आचरण 
एक सर्पिड के साथ बिगड़ गया, और तुम्हारा जन्म हो गया। 
उप्तने सुझे तुम्हारे जन्म के पूर्व ही छोड़ दिया। जब तुम उत्पन्न 
हुए, तब मैंने अपने पापाचार के कारण यही समझा कि तुम तो 
मेरे समान पापी न होकर निष्पाप थे । इसी से मैंने यह नाम रक़्खा । 

निः्पाप--मे रे पिता अब कहाँ हैं ? 

विधवा--उनका स्वर्गवास हुए प्रायः बीस वर्ष हो छुके हैं । 

निष्पाप “आपकी आर्थिक स्थिति क्‍या थी ? 

विधवा--थी वह साधारणी, किंतु दुराचार का विषय जानकर 
लोगों ने झुभे घर से निकाल दिया। विवश हो जाने से झुके परि- 
स्थिति ने सामानन्‍्या बना दिया । 

निष्पाप--क्‍्या ? सामान्या ! हाय माता |! तूने क्‍या कर डाला ? 
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( मूच्छित होकर गिरता है। विधवा थुक्रि-पूवेक ओषधोपचार से 
उसे सचेत करती है। ) माता, तूने यह क्या कर डाला ? 
विधवा--बेटा ! मैं अनाथा हो गई। भूखों मरने लगी । रूप- 
लावण्य के कारण दुष्टों ने झुमे घेरा । बिना किसी की सहायता के 
अपनी रक्षा न कर सकी | तीन दिनों की भूखी-प्यासी एक हम्य॑ 
में मिक्षार्थिनी हुई । वह स्थान एक सासान्‍्या का भिकल्ला। मैंने 
पहले न जाना । कुछ दिलों में जब जाना, तब कुछ करते-घरते न 
बना । जृत्य-गान सीखना पड़ा | रूप था ही। आचरण यथासाध्य 
शुद्ध रक्‍्खा, किंतु पृर्णतया नहीं । धनोपार्जन अच्छा हुआ। यह 
हम्य॑ मेरा ही उपा्जित हे, तथा पाँच लक्ष परण की संपत्ति और है । 
निष्पाप--किंतु वह सब पापों से उपाजित है। में इस घर में 
ओजन केसे कर सकता हूँ. ! सब ओर पाप-ही-पाप दिखाई देता है । 
विधवा--ब्रेटा ! अब मैं तेरी शरण हूँ | तुमे किसी भ्रकार नहीं 
छोड़ना चाहती | परम पापिनी होकर हूँ तो तेरी माता। प्रार्थना 
तुझसे यही है कि मुके मत छोड़ । संपत्ति से मुझे भाह्वाद न मित्रा । 
अब तेरा झुख देखकर हर्ष सनाना चाहती हूँ। त्‌ तो बेटा ! गुरुकुल 
का स्नातक एक पंडित पुरुष है । सोच ले, माता के साथ केसा 
व्यवहार पुत्र के लिये योग्य हे ? जिस धर में मैंने तुके दिया, उसमें 
तो अब तेरा कोई हे दी नहीं । मैं तुमे किसी से छीन नहीं रही हूँ, 
चरन्‌ आत्मदान करती हूँ। देख, तेरी ही माता हूँ। कैली भी हूँ, 
कितु हूँ तो माता | मातृभाव को सोच । मेरे कर्सों पर न जा, अपनी 
ओर देख । कतंव्य-पालन कर । मैं तेरे शरण हूँ । तेरे छोड़ने से मैं 
अब जीवित नहीं इह सकती । विचार कर ले बेटा ! घर्म धारण कर। 
निष्पाप--आपने मेरा नाम निष्पाप रखकर भी क्या पाप में ल्विप्त 
करने की इच्छा न छोड़ी ? 
विधवा--मैं तुमे पाप में लिप नहीं करती, चरन्‌ स्वयं तेरे पुण्य 
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में आग लेना चाहती हैँ । क्‍या तेरे शास्त्रों ओर विचारों में पाप 
पुएय से प्बल्ततर है क्या पुण्य पाप को न सुधारकर रवय॑ गिर 
जायंगा 
निष्पाप--आपके पाप मुझमें तो लिप्त नहीं हो सकते, किंतु 
संसग-दोप का क्या उत्तर हे 
विधचा--यापी पाप नहीं है । मैं पाप छोड़कर तेरा संख्॒र्ग करती 
हूँ । पुण्य का संसर्ग एक प्राचीन पापी, किंतु वर्तमान पुण्यवान्‌ से 
होगा । पाप तो तेरे पास आने के पहले ही छोड़ दूँगी, केवल उसका 
इतिहास रह जायगा । यदि भविष्य में कोई पाप करूँ, तभी न तेरा 
उससे संसर्ग हो सकता है ? ऐसी दशा में झ्ुके छोड़ देना | अभी 
से क्यों छोड़ता है ? में पाप छोड़कर पुरय की शरण जाती हूँ। हेश्चर 
भी सच्चे प्रायश्चित्त को अहण करता है | सोच ले बेटा ! 
निष्वाप--माता ! तेरी बुद्धि बड़ी तीत्र है। में पराजित हो 
चुका । क्‍या हम्य॑ तथा सारी संपदा छोड़कर मेरी दरिद्वता में 
आश्ोगी ? 
विधवा--इसी समय सब कुछ छोड़ती हूँ । तेरे एक रोस बराबर 
यह सारा पापैश्वय नहीं है. । श्रमी सब कुछ सुयोग्य विप्रों को बाँट 
'दे । एक लुँगोटी-भर सुझे अपने धन में से दे दे | वही पहनकर तेरें 
साथ तपस्या करूँगी । 
निष्पाप --जो आज्ञा, मातेश्वरी ! मेरे अछुचित कथनों को क्षमता 
कर दीजिए । आप देची हैं। आपको छोड़कर में पापी हो जाऊँगा, 
अहण करके नहीं । डठिए, और अपने लिवास-स्थान को पेदल 
चलिए । रथ आपका नहीं, पाप का है । 
विधवा प्रसन्नता-पू्ंक जातो है । वहाँ पुत्र के दिए हुए बख धारण 
करके अपनी सारी संपदा पुत्र के द्वारा सुयोग्य विप्रों को दिल्ला! देती 
 है। श्रनंतर खोज मिटाने को वे' दोनो पुष्कर और करककोटक छोड़कर 
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ग़ुजर-प्रांत में रहने लगते हैं, जहाँ निष्पाप विद्या और चरित्र-बल् से 
न्यूनाधिक संपत्ति प्राप्त कर्ता है। माता उसके साथ तपस्विनी की 
भाँति ज्ीवन-यात्रा चलाती है। अनंतर कई ज्ोग उस निष्पाप को 
विवाहार्थ घेरते हैं'। पहले तो बह नाहीं करता जाता है, किंतु एक 
सुयोग्य विद्याचती तथा रूपचती वाह्मण-कम्या को देखकर गुप्त भाव 
से केवल उसी से अपनी कथा कहता है। इसके तथा मावा के 
विशुद्धाचरणों से रीफफर वह तो भी स्वीकार करती है, ओर घिघि- 
पूर्वक विवाह हो जाता है। समय पर दो पुत्र सी उत्पन्न होते हैं, 
जिन्हें देखकर कुसुमा बहुत प्रसन्न होती है ! अनंतर ये दोनो माता-पुत्र 
निर्णयोर्थ विक्रम की सेवा में उपस्थित होते हैं. । राजा सारी कथा पर 
पूर्ण विचार करके निष्पाप और उसकी माता को वर्तमान स्थिति में 
न केवल निष्पाप मानता है, बरन्‌ परम पंडित तथा चरित्रवान्‌ समभझ- 
कर बेटे को अपने राज्य में दृगनाध्यक्ष ( अग्रहारिक ) के विशाल पद 
पर चियुक्र करता है, क्योंकि वह पद इस काल देवयोग से रिक्त था। 
दोनों मात्ता-एुत्र परम प्रप्तज्ष होकर राजा को शतश: घन्यवाद देते हैं: । 
महादंडपाशिक भी इस निणंय को प्रसज्नता-पूर्वक स्वीकार करते हैं । 


(व ३) नर-बध 


अनंतर इस साधारण न्‍्याय-वितरण के पीछे त्तीन क्षत्रिय अभियुक्त 
स्वयं अपने प्रतिकूल अभियोग लेकर उस ्याय-सभा में उपस्थित 
हुए । 

एक अभियुक्त-देव ! हम तीनो भाई इंडित होने के निमित्त 
इस व्याय-सभा में उपस्थित हुए हैं । हम छ्वोगों ने अपने ही भागिनेय 
का वध किया है | 

विक्रम--अपनी पूरी कथा कहो, तब बात ध्यान में आए । 

इस पर उनसें से एक ने विवरण देना प्रारंभ किया | उसने कहा 
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कि हस तीनो साई उदडरूपेण देश-प्रेम निभानेवालों में हैं । छषत्रिय- 
कुमार हैं ही । हमारा धर्म लोगों को ज्ञषत से जअाण करने का है । 
कहते ही हैं-. ह 

त्राण कर विडिचे छत यों, यहि सारण क्षत्रिय नाम परोदे ; 

आहिर या बपुधातल मैं यद थेस मद्दात प्रसाव सरों है। 

ता धुत सो बिपरीति चले प्रक्षता महँ लाभ कछू ने लाई ; 

प्रान मल्तीन घरे बिक हैं, अपकोरति जाधु दसों दिप्लि छाई। 

| (सश्रदंद ) 

देव | हम लोग कीतति-प्रकाशकों में अपने को परिगणित समभते 
थे । आजकल शक्कों के अयाचारों से हमने देश व्याकुल देखा । ऋर 
राजाओं से जनता के उद्धार का भार तो हमने अपने लिये श्रशक्तता 
की बात समझी, तथा यह महतकाये देव-सरीखे योग्य भूथुजों के 
लिये छोड़ दिया । हमें ऐसा दिखता है कि भारी राजाओं के अतिरिक्त 
साधारण शक लोग भी बेयक्तिक रूप में बहुत कुछ प्रजा-पीड़न करते 
हैं। अतएव इन अतध्याचारियों को दंड देने का भार हम ज्लोगों ने 
अपने ऊपर उठाथा। मित्र-मंडली तथा साधारण जनता से जाँच- 
जूँबकर हमें यह सदेव ज्ञात रहता था कि अ्र्युकाञुक दुष्ट शक घोर 
अत्याचारी थे । उनमें से जो लोग नर-बध तक के पापी थे, उनका 
हम लोग शरीरांत कर देते थे ओर लूट तो लेते ही थे । जो केवल 
लूड-मार के दोषी रहते थे, उनका दूना-तिगुना धन लूट लेते थे । स्वयं 
हम क्षोग भोजन-मात्र के किये हृध्य लेकर शेष लूट का धन सुयोग्य 
ब्राह्मणों तथा चत्रियों में बाँट देते थे | लोभाथे या त्ञाभा्थ कभी कुछ 
नहीं किया | हमारा अनुभव बतलाता था कि ऐसे घोर अत्याचारी 
बहुतेरे शक लोग भी विविध कारणों से राजदंड से प्रायः बच 
जाते थे । ऐसों ही को हम तीनो ने दुंडित किया । इस प्रकार सा&- 
सत्तर शर्कों को जान से मारा होगा तथा धन-दंड सेकदों को दिया। 
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इन कृप्यों से हम लोग अपने को धघुण्याव्मा समझते थे न कि पापी, 
किंतु इन दिनों हमारा एक शक्र भागिनेय इसी प्रकार हमारे हाथ से 
चध-दुंड॒ पा गया । हम लोगों ने यह संबंध पीछे से जाना । घह अपने 
पिंता के साथ शक-स्थान चल्वा गया था । इत्ती ले हम डसे पहचानसे 
न थे । इस बध से हम अपने को पापी ससमकर दंड के थधार्थी हैं । 

विक्रम--मभिवा शकों के आप लोगों ने और किस्मी को कभी लूटा- 
मारा यथा नहीं ? 

अभियुक्ष-- नहीं, कभी नहीं । 

विक्रम--इनमें से क्या कोई कृत्य मालव-राज्य के भीतर हुए । 

अभियुक्त--नहीं, कोई नहीं । सारे काम इस राज्य के बाहर 
हुए, केवल घनादि यहाँ के लोगों में बंटे और हम लोग निवासी 
इसी राज्य के हैं | यदि इस राज्य के भीतर लूट-मार करते, तो 
यहाँ का दंढ-पाश-जिंभाग पकड़ अवश्य लेता । केवल शक-राज्यों 
में स्यायाभाव के कारण हमने ऐसा किया । 

विक्रम--जब पहले अपने को पापी नहीं समझते थे, तो इसी 
बार क्‍यों समकऋने लगे ! सिद्धांत रूप से कोई भेद तो था नहीं । 

अभियुक्त--कथन तो देव का सत्य है, किंतु पूज्य भागिनेय के 
बध से हमारे चित्त व्याकुल हो गए । मानते हम लोग देव की 
आज्ञा अवश्य हैं कि सिद्धांत रूप से कोई भेद न था। फिर भी अब 
यह निश्चय कर चुके हैं' कि भविष्य के लिये यह कार्य छोड़ देंगे, 
क्योंकि यदि वास्तव में यह पुण्य कार्य होता, जेसा कि हम समझते 
थे, तो इसी संबंध में हमसे ऐसा पाप-कर्म न हो जाता । 

विक्रम -यह तो विश्वास-मरात्र की बात है, जो ताकिक भाव से' 
केवल आकस्मिक मानी जा सकती है । पिद्धांतरूपेण आपके सभी 
काम एक ही प्रकार के थे। उन्हीं के संबंध में विचार करना है । 

अभियुक्ष -तब विचार होने की कृपा हो जाय, देव ! 
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चिक्रम--आप जोगों ने जो कार्य करिए, वे एक प्रकार से राजकीय 
दंड-विभाग के सहायक अवश्य कहे जा सकते हैं, किंतु अभियुक्त शकों 
के प्रतिकूल अनुस्तंघान तथा निर्णय करते का आपको क्या अधिकार 
था ? आप किसके प्रतिनिधि होऋर ऐसा करते थे ? 

अभियुक्ष -क्षमा-याचना करके बिनती करता हूँ कि स्वयं देव॑ 
किसके प्रतिनिधि होकर न्‍्याय-वितरण करते हैं ? यह तो शक्ति का 
प्रश्न है'। देव में विशेष शक्ति है तथा हममें थोढ़ी। यथाशक्ति 
हसमने भी अपनी वुद्धि-भर स्वार्थ छोड़ केवल्ल परोपकाराथ शुद्ध न्याय 
वितरण किया तथा उससें से अपने लिये कुछ ले न लिया, वरन्‌ 
जैसी कठिन सेवा जान पर खेल-खेलकर की, उसके देखते हुए वेतन 
बहुत ही न्यून लिया । क्षान्र धर्म का पालन करते रहे । 

विक्रम--थाप लोगों ने अपना बेतत स्वर्य नियत किया ॥ 

अभियुक्र--देव भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने कौन-सी 
नवीनत! की 

विक्रम--हमारी शक्ति तुम्हारे देखते हुए बहुत महतती है। यदि 
किसी राजबल से मिल्तती-जुलती' तुम्हारी शक्ति होती, तो तुम भी 
शजा होकर न्‍्याय-वितरण के अधिकारी होते । 

अभियुक्त --इसकी मात्रा किस घ्म-शास्त्र में स्थापित है ? 

विक्रम-- स्थापित नहीं है, कितु तो भी कुछ भद्दत्ता आवश्यक 
है । थोड़ी शक्ति के होने में प्रत्येक दशा में आत्मरक्षा का भी अश्न 
क्षगा रहता है, जिससे अभियुक्तों की बात सुन-सुनकर ठंडे जी के 
साथ श्राप लोग न्‍्याय- वितरण नहीं कर पाते थे। 

अभियुक्त --विना पुणे निश्चय किए हमने किसी को दंड न दिया। 

विक्रम--तो भी अभियुक्कों को अपनी निरफ्राधता सिद्ध करने का 
अवसर नहीं मिल्नता होगा | ' 

अप्िियुक्र--इतना. अस हमारी कार्यवाही में प्रमाणित हों 
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गया । दे यह तो भी न्याय-पघंबंधी नियमों का प्रश्व-माच्र, क्योंकि 
हम कोग मिश्चय-पूनेक कह सकते दें कि हमने कभी किसी लिर- 
पराथ को दंड न दिया। राज्यों की अशक्रता था अनिच्छा। अथवा 
अमियोगी लोगों की बल्ल-हीनता से बहुतेरे सच्चे पापी दड से' 
बच जाते हैं | हमारा विचार प्रेसा है कि इप अन्याय से राज्यों के 
ऊपर जितना पाप आरोपित हो सक्कता हे, उतना हमारे ऊपर नहीं । 
निय्रसों का परम इृंढ पाक्नन हमने न क्रिया, किस वास्तविक ब्याय 
अनेक राज्यों से उत्तर कर दिया, ऐसा हम लोगों का विश्यातरा 
है। तो भी दंड पाने के निमित्त सन्नद ही हैं । भविष्य के किये 
यह कार्य छोड़ भी चुके हैं. । 

विक्रम --आप लोगों के सभो तकों, विश्वासों और कार्यों पर 
विचार करके हमारा निर्णय ऐसा है कि आपसमें राजबल न होने 
से नियमानुसार अथवा घर्मालुसार न्‍्याय-वितरण के आप शअ्रन- 
घिकारी होने से द'छय हैं, किंतु जब हमारे राज्य में आपका कोई 
दड के योग्य कार्य हुआ नहीं, तब हम आपको दंड केसे दे सकते 
है १ जिस राज्यों सें आपने दंडय-कार्य किए हैं, उन्होंने हमारे पास 
अभी तक पत्र भेजा नहीं। अतएव घर जाइएु। भ्रविष्य के किये 
आप स्वर्य यह कार्य छोड़ने को कहते हैं। मेरी भी सम्समति यही है. 
कि ऐसे कामों में न पड़िए । यदि किसी राज्य से आपके प्रतिकूल 
सप्रमाण माँग आ जाय) वो झुझे श्रापको वहाँ भेजना पड़ेगा । अतपएुव 
योग्य भाव-गर्भित होकर सी आपके ऐसे कार्य न्‍्याय-विरुद्ध और 
दंड्य हैं । में हेश्वर के यहाँ आपको पाप-हीन या पापी कुछ भी नहीं 
कहता, क्योंकि यदि ड्ेश्वरीय न्याय में आपके कार्य अनुचित न होंगे, 
तो संभवतः आपको वहाँ द'ड न मिलेगा | इस विषय पर आपके 
जच्च मानस-ार्भित भावों के कारण मेरा विचार अनिरिचत है। 
'तीनों भूतो जय-जयकार करके श्रपने घर जाते हैँ । 





चोदहवाँ परिष्लेद 
लोकतंत्र और भव हरि-बंधन 


( अ ) विक्रम का सामाज्य-परिचालन 


राजा बीर विक्रमादित्य ने इस प्रकार ग्यारह वर्ष स्याय-पूर्तक बृहत्‌ 
मसाल्तव-संघ को चलाया । तीन वर्ष कर-मुक्त रहने से मालव-साम्राज्य 
लाट, उत्तरी गुजरात और कुनिद-राज्यों में जनता पूर्णतया ऋण: 
सुक्क और प्रसन्न हो गदे थी | अतएुव चौथे चर्ष सुख-पूत्रक उसने 
कर दिया | एकाघ राज्य सें भारी आर्थिक संकट भी पड़ गया, 
यहाँ तक कि राज़प्रासाद उपकते लगे, किंतु जनता के बहुत कहने- 
सुनने पर भी नियत शअ्रव्ि के भीतर कर किसी प्रकार न लिया 
गया | अन॑त्तर प्रजा के हठ करते पर झदुता-पूर्वक फिर से साधारण 
* कर लिया जाने लगा । ग्यारह वर्ष बीत जाने पर बुद्धापा के कारण 
कुर्निंद-पति अमोधभूति का शरीरांत हो गया। विक्रम तथा घीर- 
वर वहाँ उन्हें देखने भी गए थे, और इन्हीं के सामने उनका शरीर 
कछूटा था । अनंतर आप लोग पल्रठ अएए। तो भी कोौनिंद 
प्रेतिनिधियों ने किसी राजपुन्न के अभाव में -मियस-पूपक वीरवर 
को गणमुख्य चुना। अमोघभूति का दौहित्र केवल दस वर्ष का 
था | इस कारण तथा शक होने से वह न चुना गया । अनंतर कुछ 
कौनिंद प्रतिनिधि वीरवर को बुलाने पतित्थान पहुँचे । उनकी इच्छा 
विक्रम को छोड़कर जाने की न थी, क्रिंतु इन्हीं की आशा से विवश 
होकर उन्हें जाता पढ़ा | कुनिंद पहुँच विधि-पू्तक गणसुख्य होकर 
चह सिहासनासीन हुए ।.._ 
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थह दशा सुनकर महाक्षत्रप घोडास अपने पुत्र॒ के अधिकार की 
अमान्‍्यता से रुष्ट हुए, और उन्होंने एक प्रा्तक देकर अपने सांघि- 
विभ्रह्विक को कुनिंद भेजा:। वहाँ वीरबर ने उन्हें भली भाँति सम- 
ऊाया कि वह तो इस पद के यहाँ तक इच्छुक न थे कि भूतपू्ल 
गणसुख्य के रवर्गवास होने पर पतित्यान चले गए थे, किंतु प्रति- 
निधियों तथा कौनिंद जनता के निर्णय से विघश होकर उन्हें यह' 
पद स्वीकार करना पंद्ठे था। दो भी सांधशिविग्नहिक महोदय ने 
महाक्षत्नप के इच्छानुलार युद्धू होने का मंत्र दृढ़ किया। विवश 
होकर कोनिंदों को भी युद्ध-मेरी बजाकर चंडी का प्रचंड रण-तांडव 
देखने को सच्नद्ध होना पढ़ा। यह तनातनी सुनकर विक्रम ने भी 
पतित्थान से अपना सांधिविश्नहिक सथुरा भेजकर बहुत समझवाया 
कि वीरबर मानो स्वयं विक्रमः ही थे; सुतरास उनसे युद्ध होने में 
मालव-पति को न चाहते हुए भी सहायता खेना कुनिंद भेजनी 
पड़ने को थी। मह।क्षत्रप ने यह सब समझकर भी युद्ध से निदृत्त 
होने का मंत्र न माना, क्योंकि गणसुर्य के चुनाव में दौहिन्न के 
अस्तित्व में कोनिंदगण की स्वतंत्रता वह किसी प्रकार उचित न 
मान सके । विवश होकर विक्रम को भी एक प्रचंड मालब-सेना 
अपने महासेतापति की अध्यक्षता में भेजनी पड़ी, जिसकी सहायता 
से वीरचर ने कोनिंद दल भी मिल्लाकर सुगमता-पूर्वक माथुर शक- 
शक्ति को युद्ध में पूर्ण पराजय दे दी। इस हार को अंतिम न 
समसकर षोडास ने प्रबल्लतर युद्ध के लिये प्रयत्ञ स्थापित रक्‍खा | 
उनका विचार छुआ कि उत्तर सेना सन्नद्न करके किसी उचित 
समय पर कौनिंद निर्बेलता के अवसर पर आक्रमण किया जाय | 
मालव-पति द्वारा कौर्निंद सहायता से चिढ़कर विक्रम से भी 
सौदारद॑ छिंत्च कर दिया; तथा पतित्थान और उच्जयिनीयाले' 
सुंदर व्यवहार का अंत हो गया। 
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विक्रम ने न्याय और उदारता को अपने राज्य की चिशेषताएँ 
घनाए रखा, तथ! भजा-रक्षण में निजू प्रथत्त भी बराबर पूर्व-कथना- 
चुसार चलता रहा। इनके समय से धायः सौ-डेढ़ सो वर्ष ही पीछे 
होनेवाले शात्तवाहन सम्राट हाल ने गराथा-सप्तशत्ती में लिखा है क्रि 
आप प्रतापी, उदार, विजयी तथा झत्यों तक को लाखों का डपहार 
देनेवाले थे। शाख्रों में पारंगत कहे गए हैं, और लिखा हुआ है कि 
इनकी ध्यजा सदेव श्रपराजिव रही, तथा इनके द्वारा प्रजा ऋण-सुक्त 
हुई, अथय झऋश्यु १११ वर्ष की अवस्था सें हुई। उजयिती से 
हारकर इनकी माता का प्रतिष्ठान ( पतिध्थान ) जाया लिखित है । 
सजायिनी विक्रमपुर था विक्रमपट्टन भी कहलाती थी । विक्रमराज, 
विक्रमादित्य नाम थे, तथा विषमशील घर में कहलाते थे। विक्रम के 
वर्णन गाथा-सप्तशती, मेरुतुंगाचाय-रचित पटावली, गुनाद्य-कृत 
बुद्दत्‌ कथा, जेपेंद्र-कत बृहत्‌ कथा-मंजरी तथा प्रत्चिद्ध अंथ कथा- 
सरित्सागर में हैं। राजा असोधभूति की प्ट'थु के समय विक्रम के 
छोटे स्राता भत हरि उन्नीस वर्ष के हो छुके थे | राजा ने इन्हें भास 
कवि द्वारा योग-खाघन में संलग्न कराया था, क्योंकि इस ओर इस- 
, ( भरत हरि )की रुचि सी विशेष थी । धजुष-बाण, खब्डादि के भी 
प्रयोग उचित प्रकार से सिखल्ाए गए थे; तथा समर-कौशल की भी 
योग्य शिक्षा दी दुई थी । विक्रमादित्य राजसेवकों द्वारा प्रजा-पीड़न 
बचाने का संदेव प्रचुर प्रयत्व करते थे, किंतु स्वासिभक्ल, घर्साव्मा 
सेवकों को निहाल भी किए रहते थे । 


(ब ) भतठ हरि की सगया 


एक दिन राजकुमार भत््‌ हरि झुगसार्थ ग्रहन वनों में पधारे। 
अनुयायी सम्रुचित संख्या में साथ थे, किंतु आड्वेट की दौड़-घूप में 
चे छूट गए, केवल एक व्यक्ति पत्स रह गया। देव-वश उज़बिनी का 
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महालेनापति हृगामस भी उसी बन में शिकार खेलने गया था ॥ 
उसके साथ भी अलुचर समुचित संख्या सें थे, किंतु छूट ये भी गए, 
यहाँ तक कि स्वये उसके निकद कोड भी व्यक्ति न रह गया । झृगया 
करते हुए दोनों महापुरुष धन में मिल गए, और एक वराह के शरीर 
में इन दोनो के बाण थोड़ा ही आमे-पीछे लगे, और वह मर 
गया । अब प्रश्न यह उठा कि वह इनमें से किसका शिकार था 
बातों-ही-बातों में उत्कर्ष बढ़ गया, यहाँ तक कि दोनो में खज्-युद्ध 
होने क्गा। प्रायः एक घड़ी तक प्रचंडरूपेण दर द्व-युद्ध होता 
रहा, जिसके अंत में हगासस मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 
इतने ही में उसके दस-बारह अजुयायी आ गए, जिन्होंने मतृ हरि 
को बंदी बला लिया, तथा अपने स्वामी के शव को युक्कि-पू्वेक 
उज्यिनी पहुँचाया | शत्रओं का विशाल वृद देखकर राजकुमार 
के अनुयायी ने उनसे युद्ध करने का विचार न करके पतित्थान 
(प्रतिष्ठान ) जा सारा विवरण महासंत्री को सुनाया । उधर 
लज्वयिनी में भतृ हरि बंदी-गृह में तो रक्‍्खे गए, किंतु कोई' कष्ट न 
हुआ, चरन्‌ बहुत सुख-पूथेक समय बीतता था। एक दिन उपरिक 
हगाम से उनसे यों बात भी हुईं | उस अवसर पर उसकी कन्या 
शीला भी चहाँ बेठी थी । 

हगाम---राजकुमार | आपने एक तो शक-वन में झूगया करने 
का अन्याय किया, और फिर अनावश्यक युद्ध में मेरे प्रिय भाता का 
वध ही कर डाला । | 

अत हरि--उपरिक महोदय | जहाँ तक मुझे ज्ञात है, वह वन 
मालव-राज्य की सीमा सें है | हे सीमा-प्रांत का स्थान अवश्य, किंतु 
में ऐसा समझता हूँ कि आप ही के अज्ञुयायियों ने सीमा-संबंधी' 
पनियम का धर्षण करके मुझे; अलुचितप्रकारेण बंदी बनाया है । 

हगाम--राजकुमार महोदय ! यह! प्रश्न तो सीमा-संबंधी नाप- 
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जोख से संबद्ध है, किंतु पूछना आपसे यह हे कि मेरे भाई का वध 
क्यों किया गया ? 
भतृ हरि--सुगया-संबंधी अधिकारों तथा कर्तव्यों के मिय्रमोँ पर 
वाद-विवाद होते-होते उन्होंने बहुत अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। 
मैंने तो भी क्रोध शांत रखा, क्योंकि जिन यीगिक क्रियाओं का में 
साधन सीख रहा हूँ, उनमें कास, क्रोधादि के वेगों का शमच एक 
आवश्यक कतेव्य है। तथापि योगशासत्र भी यह नहीं सिम्नलाता कि 
अनुचितप्रकारेश कठुभाषियों से दब्कर किप्री-न-क्िसी भाँति युद्ध 
शचाया ही जाय | यदि योग्य वार्ता के साथ उस बराह का शव मुझक- 
से माँगते, तो में अवश्य दे देता । यदि अनुचित सापण न करते या 
कम-से-कम युद्धोन्सुख त होते, तो मैं कभी न लड़ता । पेश तो कंग्रन 
है कि झूग मेरे बाण से झुतकप्राय हो चुका था, और तब उसके 
शरीर में उनका बाण लगा । फिर भी उन्होंने क॒ठु शब्द कहे, और सेरे 
अनुचित उत्तर न देने पर भी मुझे हु हयुद्धाथ प्रचारा। मेरा रह 
उत्तर आत्मपत्त-समर्थक, किंतु न्‍्याय-धुक्त था । क्या आप समझते हैं. कि 
मेरे लिये प्रचारे जाने पर भी काद्रता-पूर्वक भाग जाना ही योग्यथा? 
हयाम--जो बातें कहते हैं, उनसे आपका विशेष दोष सिद्ध 
नहीं होता, किंतु इनका में अनुसंधान करूँगा ही । 
भरत "हरि --अजु संघान आप क्या करेंगे ? उस्त स्थान पर कोई था 
ही नहीं, केवल मेरा एक अनुचर था, जो अतिष्ठान चलता गया 
होगा | 
हगाम--मैं अपने शअ्रजुवायियों से सब बातें पूछेंगा, फिर भी 
आपसे इतना और पूछुना है कि उनका वध ही क्यों कर डाला, 
केवल सच्नत करके क्‍यों न छोढ़ दिया ? 
भरत हरि--वहः आपके महासेनापति थे, और मैं एक बालक-सात्र । 
यदि पूर्ण फोशल तथा चेतन्यता-पू्चंक युद्ध न करता, तो भेरा ही 
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बिनाश हो जाता | उपरिक होकर क्या आप यही न्याय करते हूँ 
कि एक अनुभव-शज्य बात्यक द्वारा ऐसा भहत्काये देखकर असे' 
बधाई देने के स्थान पर बंदी बना रहे हैं । | 

शीला--पिताजी ! अब आपका पक्ष गिर चुका है; हृठवाद- 
पूर्वेक चाहे शुद्ध न्‍थाय न कीजिए । काकाजी के विनाश का मुझे 
भी भारी दुःख है, किंत घटवा-क्रम का जैसा स्वच्छु विवरण 
श्रीयुतत राजकुमार महोदय ने दिया है, उससे इनका अपराध तिल- 
मात्र प्रमाणित नहीं होता | कोई साधारण भारतीय भरी सिथ्या 
भाबण जब नहीं करता, तब एक साम्राज्य के राजकुमार पर ऐसा 
अनुचित संदेह होना असंगत है| मेरी बिनती है कि कृपा क्‍या 
शुर्ध न्‍्थाय करके आप इनका मोचन तुरंत कर दीजिए | 

हंगाम -तू तो बेटी, मूर्खा बनी जा रही है। राजकुमार के 
राज्य से हम लोगों का इन दिनों प्रचंड विश्वाड चत्न रहा है। 
क्या तू नहीं जानती कि मालवों ने कोनिदों की अनुचित सहायता 
करके माथुर शक-सेना का इन्हीं दिनों भारी विनाश' किया है? 
राजकुमार पर केवल मेरे आ्रातुवध का अभियोग नहीं है, चरन्‌' 
मालच-राजकुमार होकर राजनीतिक घिचारों द्वारा भी आप बंदी 
बनाए जाने योग्य हैं । 

भतृ हरि--यह अश्न ही दूसरा हे । जब ऐसी बात थी, तब भूतृ- 
बघ के कथित अपराध पर मुझसे क्या कथनोपकथन हो रहा था? 
मैं झाप ही की राजपुत्री को विचारिका बना रहा हूँ। इन्हीं के 
सम्मंतालुसार निर्णय कियए जाय । दोनो प्रश्नों का यही उत्तर दे दे' । 
मेरा कथन राजनीतिक प्रश्न पर यह हे कि प्रत्येक मालव प्रत्येक शक 
का शात्रु नहीं है | स्वर्य हमारी छोटी राजमद्िषी महाशया शक-पुत्री 
हैं । क्या हम उनका अपमान या अवनादर कर सकते हैं? युदू- 
कर्ताओं को आप सुख से बंदी बना सकते हैँ, किंतु भयुद्धकर्ताश्रों 
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से यह अनुचित व्यवद्वार केला ? केवल एक-एक व्यक्ति के बंदी होने 
से क्‍या भ्रचंड मालव-शक्तकि समाप्त हो जायगी ? यदि माल्षव-शक- 
युद्ध होगा, तो मैं उसमें अख्च अवश्य उठाऊँगा, किंतु इस समय एक 
शांति-प्रिय मालव हूँ, जिसे बंदी बनाना वतंमान युद्ध-नियर्मों के 
प्रतिकूल है । ु 

हगास---अच्छा, अब आप बंदी-शह को पधारिए । में स्वकतंब्यों 
की शिक्षा आपसे नहीं लेना चाहता, न'अपनी ही पुत्री के स्याया- 
घीन हो सकता हूँ । उपरिक मैं हूँ, यह नहीं | 

शीला---राजनीति का विषय तो मैं जानती नहीं, न अपने ही 
पूज्य पिता के निणंयों पर न्‍्याय-वितरण करने का साहस करे 
सकती हूँ, तथापि बिना इतना सोचे नहीं रद्द खकती कि ऐसे लुंदर, 
सुकुमार, बीर, साहसी, योगी और निष्पाप राजपुत्र के साथ योग्य 
व्यवद्दार नहीं हो रहा है । 

हगास--भप्रिय बेटी ! तू अभी राजनीतिक कतब्यों से अनभिन्न 
है | सुे बड़ा दुःख है कि राजसार के गौरव पर विचार करके तेरी 
इच्छु। का पालन मैं नहीं कर सकता, यद्यपि संभव होने से कर 
देता | तो भी तुझे इतना अधिकार देता हूँ कि बंदी-गृह में तू. 
जब चाहे, अपनी एकाथ सखी के साथ पुज्य राजकुमार से मिल्ल 
सकती हे । 


( स ) भरत हरि का कारावास और शीला 


अ्रनंतर राजकुमार भतु'हरि ब'दी-गृद्द को पहुँचाए गए, जहाँ 
“उनकी सुविधाओं का राजाओं के समान प्रबंध कर दिया गया। 
उस गृह की रचा का भी सम्रुच्ित प्रबंध हो गया। अंतर उसी 
दिन राजकुमारी शीला अपनी अतंरंगा सखी के साथ वहाँ जाकर 
शजकुमार से संज्ञाप करने लगी । 
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भतृ हरि--राजकुमारीजी ! मैं आपकी कृपाओं का अत्यंत 
श्राभारी हूँ । आपने पितृव्य-बध पर विशेष ध्यानन देकर शत्रु 
मगर से भी सेरा उचित से अधिक मान किया । आपकी जदारता 
घन्यवादाह है । 

शीला--बड़ी ही कृपा हुईं, राजपुत्र महोदय ! यदि आपको 
कोई अणु-मात्र कष्ट हो, तो मुभे आज्ञए करने में संकोच न 
कीजिएगा। मैं तुरंत ही उसका प्रब'घ कर देगी; चश-मात्र की 
देर न होगी । 

भतृ हरि--ऐसा तो में समझता ही हूँ । मुझे यहाँ कोई भी 
कष्ट नहीं है, घरन्‌ भेरे एकांतसेवी होने से सुख-ही-सुख है, क्योंकि 
यौगिक क्रियाओं के लिये समय विशेष मिल जाता है। एक बात 
पूछनी है. कि शक लोग प्रायः आय-भाषा भत्नी भाँति नहीं बोल 
पाते, किंतु आपके कुट्ंब में इसका सझुचित प्रचार देखता हूँ, 
यहाँ तक कि आपके युद्धार्थी पितृष्य भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग 
करते थे । इसका क्या कारण है ? 

शीज्ञा--हम लोग चिश्काल से उजयिनी में रहते हैं, जहाँ आये- 
भाषा का चलन है ही । हम लोगों ने भी अपने विदेशीपन को 
बहुत प्रकट न करने के विचार से इस भाषा का अयोग अपनाया 
है । 

भतृ हरि--यहाँ: पर तो ऐसी शुरू भाषा का प्रयोग है, जैसे श्राप 
लोग विदेशी हों ही नहीं । 

सखी--यही तो हम लोगों की इच्छा भी है, राजकुमार महोदय ! 
क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन समय आपकी विशेष निर्श्चितता 
का होता है, जिसमें हमारी सखी के कारण आपके यौगिक अधभ्यासों 
में बाधा न उपस्थित हुआ करे ? 

भत्‌ हरि--अत्येक दिन के प्रथम पहर-भर सें में ब्यायामः 
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योगाश्यास आदि से निबृत्त हो जाता हूँ। इसी प्रकार रात्रि में 
व्यायाम तो घड़ी-डेढ घड़ी प्रथम प्रहर में कर छेता हैँ; तथा 
योगाभ्यास हवितीय पहर के अंत में । इतर सभी समयों पर निश्चित 
रहता ही हूँ । 

शीला यदि आप नगर-निरीक्षण करना चाहें, तो वाहनादि 
का प्रबंध करके पिताजी से परिभश्रमणार्थ आज्ञा ले लूँ | ऐसे 
समयों में वह रज्षकों आदि का प्रबंध-सात्र कर देंगे । 

भत्‌ हरि--शत्ु-नगर में बंदी होकर मैं कोई प्रार्थना नहीं करना 
चाहता । जितना कुछ प्रबंध वह स्वयं योग्य समझे, उतना ही 
उचित है । 

शीजला--बत आपकी योग्य हे ; कोई प्रधर्थचाएँ कशनी क्चदीय 
महत्ता के भी प्रतिकूल है । आपकी आवश्यकताओं का दो-चार ढिनों 
में अजुभव करके मैं स्वयं सभी बातों का प्रबंध कर दूंगी; तथा 
शपनी ही ओर से प्रार्थना करूँगी ; आपकी इच्छा अकट न होगी । 

भर्तृ“हरि--अनेकानेक धल्यवाद ! देवीजी ! शज्रु-नगर में मेरे 
ऊपर इतनी कृपा करने की आपको क्या आवश्यकता है ? आपसे 
मिलने में मेरा समय बीतेगा प्रखक्षता-पूवक, किंतु समझता हूँ कि 
राजकुमारी होकर आपको मेरे लिये हृतना कष्ट उठाने की आव- 
श्यकता नहीं है। आप तो अल्पवयस्का हैं ; ये दिन खाने-खेलने के 
हैं, न कि बंदी-गृहों में विशेष लमय बिताकर कष्ट उठाने के । 

शीला--ऐ पी अल्पवयस्का क्या हूँ? सोलहवाँ वर्ष लग चुका 
है। आप मेरे पिता के अ्रतिथि हैं । मेरा कर्तव्य है कि आप साजंद॑ 
रहें । पूजनीया माता का स्वर्गवास हुए चार वर्ष बीत सुके हैं । मुझो 
पर तो पिताजी के गाह॑स्थ्य प्रबंध का भार है। आप इस बात का 
ब्रिचार त कीजिए कि भुभे यहाँ आने-जाने में कोई कष्ट अधवा 
असुविधा का किचिन्मात्र प्रश्न है । 
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अ् हरि-न्चढी कृपा, देवीजी ! जैसा सौंदय स्वरणोंपम हे, 
बैसी ही बुद्धि भी आपको महती मिलती है। झुके यहाँ कोई कष्ट 
नहीं है । 

शील्ा--यदि आपसे कोई साधारण भश्न पूछें, त्तो आशा है 
कि अजुचित मन समक्रिएगा | 

भत्‌ दरि--इसमें अनोखित्य क्या हे ? सेरा तो समय ही सा्नद 
कट रहा है । 

शीला--अ्रच्छा, पूछती हूँ कि भव्र पुरुषों के लिये सांसारिक 
जीवन का लक्ष्य आप क्या समझते हैं ? 

भवहरि--देवीजी ! अपने लोगों से बालकों के लिये यह प्रश्न 
अभी न्यूनाधिक समय से पूर्व का है । 

शीला--मैंने इस कारण से पूछा कि इसी अवस्था से योगिक 
क्रियाओं में मन आप विशेष लगाते हैं। यदि जीवन-खच्य पर 
घूण ध्यान म दिया होता, तो ऐसे जटिल कर्तव्य-मार्ग के पथिक क्‍यों 
बनते ? अवस्था, भारी सौंदय, शौर्याद्षि देखकर आपका याग-साधन- 
खाह्या कार्य कुछ अनमिल-सा दिखता है । 

भव्‌ हरि--यह बात थी ; तब तो उत्तर देने पर झुझे बाध्य-ला 
होना पढ़ेगा | समझ ऐसा पडता है कि जीचन-लचय-संबंधी प्रश्न 
पर बिना समुचित विचार किए ही मैं योग-साधन में प्रवृत्त हो गया 
हूँ । बात यह है कि मेरी स्वगंवाधिनी माता विवाह से पुत्न संन्‍्या- 
सिनी थीं। संभव है, उनके आचरणों का कुछ अभाव झुक पर 
पढ़ गया हो। फिर भेरे पूज्य अ्रम्नण आता यौगिक क्रियाओं पर 
विशेष ध्यान देते हैं, तथा दोनो राजमह्दिषियाँ भी इन्हीं में न्‍्यूनाधिक 
प्रवृततत रहती हैं. । मेरे कुटव में इस बात का ऐसा चलन सुकविं 
आस के प्रभाव-वश चिरकाल से चला आता है, जिससे मुझे इस 
माग का पथिक बनने में कोई विशेष विचार नहीं करता पढ़ा । फिर 
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भी फ्रय्ेक सुधी को अपने भ्रविष्यवाले क॒र्त॑ब्यों पर समुचित मनन 
कर ही लेना चाहिए। 

शीला---यरही वो बात है, राजकुमारज़ी ! यदि अनुचित न 
समभिए, तो यौगिक विषय पर में आपके परिपक्त विचार जानना 
चाहती हैं। देखे, भविष्य के विषय में आप क्‍या निश्चित मत 
रखते हैं ? 

भत्‌ हरि--समेरे विचारों पर इतना ध्यान देना एक शक-शप्रु- 
कन्या के लिये कुछ अ्रनोखी-सी बात है ही, तथापि कथन करूँगा । 

शीक्षा--झुभे शत्रु-कन्या आप क्यों समभते हैं ? मेरे पिता की 
आपसे कोई आत्मीय न होकर राजनीतिक शज्ुता-मात्र हे | यह 
कोई वास्तविक चेर-भाव त हांकर केवल जातीय कर्तच्य-पालन का 
प्रश्न-भर है । 

भरत हरि --है तो बहुत करके ऐसा ही ; फिर भी में शत्रु-लगर में 
बैठा ही हूँ, तथा आपके पितृतुल्य विवृष्य का घातक हूँ ही । 

शीक्षा-श्राप घातक क्यों हैं ? उन्होंने स्वयं अनुचित व्यवहार 
किया | आपने आत्मरत्षा-मात्र की। यदि पूर्ण कोशत्ष से युद्ध न 
कस्ते, वो स्वयं कहाँ बचे जाते थे ? मैं पितृव्य-चिनाश पर घोर दुःख 
का अल्युभव करती हुईं भी शआपके शौर्य की भूरि-भूरि प्रशंसा किए 
घिना नहीं रह सकती । 

भरत हरि --असी अल्प अवस्था में इतनी ज्ञाननारिसा-आप्ति पर 
मैं आपको बचाई देता हूँ। अच्छा, अब आपके सुख्य प्रश्न पर 
आधा हूँ । 

शीवा--- अवश्य कृपा कीजिए । 

भरत हरि--यह तो प्रकट ही है कि प्रत्येक मनुष्य अनेकानेक प्रकार 
से संसार का ऋणी है। उसे किप्ती ने उत्पन्न किया तथा असमर्था- 
चस्था में उसका पालन-पोषण किया । समर्थ होकर भी बहुतेरे 
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लोग संसार का हिल कम करते हैं, बरन उससे सेवा लेते हैं. विशेष | 
ऐसे लोग ऋणी कहे जा सकते हैं | फिर भी परमोच्य आचरणु- 
प्रदर्शन से उदाहरण द्वार/ लोक को शिक्षा मिल्लती है ही । इसी से' 
जो गृहत्यागी सजब कोड जोकोपकारी कार्य भी नहीं करते, थे केवल 
डउदाहरणुवाली शिक्षा देने के कारण अपने ऐसे जीवन का समर्थन 
क्रिया करते हैं. जिससे उपकार-पंबंधी कोई कथनीय झोक-सेचा 
उदाहरण-प्रदर्श से इतर उनसे नहीं होती | इस पर मिन्पक्त शुद्ध 
सम्मति' प्रकट करनी बहुत सुगम नहीं है । अब रहा योग का विषय, 
उसके साधल में ग्रृह-त्याग आवश्यक नहीं। कोई गहर्थ भी स्वशरीर 
शुद्ध और सबल रखने को इसका अश्यास कर सकता है, क्योंकि यह' 
एक प्रकार का श्रेष्ठ व्यायाम है। यौगिक शआसनों से बहुत कुछ 
शारीरिक लाम प्राप्य है। जैसे मेरे जाता तथा भाभियाँ केवल इसी 
निमित्त चिश्काल से योग-साधन करती आई हैं, यद्यपि हैं. वे पूर्ण- 
तथा गुहस्थ, तथा दोनो के तीन-तीन पुत्र भी हैं। में सी अब 
तक इसी अस्निप्राय' से आसनों का साधन करता आया हूँ । इनसे 
समुचित माज्ना में देहिक स्वास्थ्य भी प्राप्य' है ; श्वासा स्वयश' रहते 
हैं, शरीर सबल और नीरोग रहता है, श्रथव जीवनावधि बहुत 
कुछ बढ़ती है | तो भी इस प्राश्मिक अभ्याक्ष से बढ़कर पूर्ण योगी 
होने की पदवी है, जिसके पाने को संसार का सम्धारण ध्याग तथा 
विशेष प्रयानों की आवश्यकता -है'। इनसे सिद्धियाँ सी भहती प्राप्य 
हैं, पुसा कहा जाता है। सैंने अब तक यह निश्चय नहीं किया है 
कि इस छ्वितीय श्रेणी सें प्रविष्ट हूँगा या नहीं ? अधिकतर संभावना 
यही है कि अपने अग्मज के उपदेशानुसार ग्ददस्थ योगी-मात्र बनूँगा। 

सखी--राजकुमार सहोदय ! आपके कथन बहुत स्वच्छ, कुछ न 
छिपानेवाले तथा बुद्धि-आञाय हैं। आपने अपने विचारों का नितांत 
शुद्ध एवं सच्चा विवरण हस दोनों पर पूर्ण विश्वास करके किया है, 


लोकतंत्र और भतृ हरि-बंधन पा 


पफिर भी अब तक जीवन-छ्तचय के प्रश्न पर आपका कथन आंशिक- 
मात्र हैं । 

भत्‌ हरि--अभी तो मैंने आरंभ ही किया हे, सखीजी ! यह 
अश्न बहुत बड़ा है । फिर भी यथासाध्य कहता हूँ कि प्रत्येक मलुष्य 
का कतेव्य है कि अपनी जीवन-बात्रा इस अकार चलाए कि इतरों को 
उससे अधिक-से-अधिक वास्तविक ज्लाभ हो । 

शीला--वास्तवरिक लाभ से क्या प्रयोजन है ? 

भतृ हरि बहुत-से लोग सद्य-पान, थूतादि में प्रसन्नता प्राकर 
उसी को लाभ समभते हैं, किंतु वह मिथ्या है, न कि वास्तविक । 
असली लाभ वह है, जिससे संसार उच्नतिशीज हो । यह एक कढिन 
दाशंनिक प्रश्न हे, जिस पर अध्यायों पर अध्याय खिखे जा सकते हैं. । 
आने यहाँ मोटे प्रकार से समका-भर दिया हे । 

सखी--कथन आपका लिर्तात उचित समझा पड़ता हे । 

शीला--अच्छा, आपके ज्ञाता ने कई प्रांत जीते हैं। उनमें से 
कोई लेकर आप वहाँ अपनी राजसता स्थापित करने को कैसा 
समभसे हैं. 

भर हरि--ऐसा तो स्वयं चह भी सुरूसे कह बार आज्ञा कर 
चुके हैं। शभी पाँच-छु. वर्ष-पर्यत भेरी अवस्था बअह्यचर्य-साधन 
के प्लाथ विद्या-लाभ करने की है। उसके पीछे अपने भविष्य पर 
विचार करूँगा। स्वयं भ्राता ने छब्बीसवें वर्ष को समाप्त करके 
विवाह किया था। अपने भविष्य के जीवन-संबंधी प्रश्न विवाहा- 
संतर रानी की भी सम्मति लेकर निर्णय करना मेरें किये 
योग्य होगा। 

शीजल्ा--बात तो यह भी नितांत शुद्ध है । बंया आप पद्चीस 
वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पूर्व वेबाहिक विषयों पर विचार 
भी नहीं करना चाहते 


है 
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भर्तहरि---इस साधारण प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता 
ही क्या है ? विद्या-प्राप्ति में यथासाध्य पूर्णता तथा पूरा घह्ामचर्य- 
नत साधन आवश्यक हैं ही । अनंतर जब कभी कोई योग्य स्त्री 
मिल्ल जायगी, तब विवाह का प्रश्न आप-से-आप सुलसझ जायगा । 

सखी--यदि कोह पहले ही से रुचि के अलुसार सिल्ल जाय, 
तो कैप्ता ? 

भर्तहरि-- इन प्रश्नों के उत्तर सुगम नहीं हैं। कोई मलुष्य 
किन्हीं परिस्थितियों में क्या करेगा, ऐसा पहले ही से विचारकर 
निर्णीत करना अनावश्यक-सा है ! 

शीक्षा--है वो यही बात । समय से, पूर्नचाले निर्णय प्रत्येक 
दशा में स्थायी भी तो नहीं रह सकते । 

भत्‌ हरि-इसी लिये तो ऐसे निर्णय चुथा समझे जाते हैं. । 

अनंतर राजकुमार से आशा लेकर सखी-सहित राजकुमारीजी 
वहाँ से चली गई। इसी प्रकार प्राय: बंदी-गृह जा-जाकर बह 
भतृ हरि से विविध प्रश्नों पर अओ५म-पूर वार्तालाप किया करती 
थीं, तथा इनकी सुविधाओं पर पूर्ण ध्यान रखती थीं। ये दोनो 
रथारोही दो-होकर सखी को साथ लिए हुए प्रायः नित्य नगर- 
निरीक्षण तथा चायु-सेवनाथे भी जाया करते थे। ऐसे समयों पर 
लोकतंत्र द्वारा रक्षकों का समुचित प्रबंध रहता था। एक दिन 
उजयिनी के कोतवाल रुचिशश्व ने राजपुन्नीजी से एकांत में 
मिलकर थों वार्ताज्ञाप क्रिया+-- 

कोतनात्ष---देदीजी | आजकल मालव - राजकुमार से आपकी 
बहुत गाड़ी छुन रही है, क्‍या बात है ? 

शीला--इसमें आपको क्या उह्तिग्नता हो रही है? क्या 
किसी से बात करनी भी सना है ! 

कोतवाब--अब मुझसे ल उड़िए, राजकुमारीजी ! साधारण 
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ब्रात एक वस्तु है और प्रेमालाप दूसरी | मैं. भी दंडपाश-विभाग 
का नगर-नेता कुछ समय से आप ही की कृपा से हुआ हूँ । क्यः 
इतना भी नहीं समझ सकता ? 

शीज्ञा--तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हें छोड में किसी 
राजकुमार से विवाह तक न कर सकूँगी ! तुम्होरा जितना कुछ 
व्यवहांर है, वह में तोड़े कब देती हूँ, किंतु इतना और समझे 
रहो कि आजन्स कुमारिका-बत न लूँगी, और यदि लूँ भी, और 
कहीं बच्चा हो पढ़ें, तो कैसा ? 

कोतवाल--क्या मेरे खराथ विवाह असंभव हे! यदि यही 
बात थी; तो परसाल ही, पतच्चीस वर्ष की अवस्था पूर्ण करके, जब 
सैंने एक कन्या से विवाह का विचार किया था, तब आपके क्यों 
रोका ? 

शीज्ञा---समझ रखो कि यदि मुझसे था क्िप्ती और से 
विवाह का विचार किया; तो झुकसे छुरा कोई नहीं; नरसे गढ़के. 
रख दूँगी। हाँ, तुम्हें धोखा कभी न दूँगी। मेरा पति चाहे 
शुवयं इंद्र हो, तो भी तुम्हारा प्रेम यावज्वीवन निभा दूँगी, किंतु 
तुम्हारे-स साधारण मजुध्य के साथ विवाह का प्रश्न नहीं डठ सकता । 

कोतबाल--ऐसा आपने कभी इृढ़ता-पूर्वेक कहा न था । 

शील(--कहा तो मैंने दोन्चार बार था, यह तुम्हारी मूखंता 
है. कि फिर भी मुझे मना लेने की आशा में रहे | अब अंतिम 
बार जाल लो कि में सतृ हरि को फाँसना, अवश्य चाहती हूँ। 
ऐसा बढ़िया राजकुमार शुझे मिल्ला कहाँ जाता हे? में तो उसके 
पैर घोने के योग्य भी नहीं हूँ। तुम्हारे-ले नीचों का संसर्ग करके 
भी क्या मैं उस महात्मा के योग्य बनी हुई हूँ । 

कोतवाल--यह मैं मानता हूँ. कि मेरी पदवी आपको देखते 
हुए कुछ भी नहीं है। फिर भी अपने विषय में ऐसे अनुचित 
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ओर उम्र कथन मैं नहीं सुन सकता, ऐसा आपको भी जाने रहना 
चाहिए । 

शीला--अच्छा, में उन शब्दों को फेरे लेती हूँ, ओर भविष्य 
में सी उनका व्यवहार तुम्हारे संबंध में न करूँगी, किंतु विचाह 
यथा अन्य खी-गमन का अधिकार उुम्हें कभी न होगा, तथा यदि मैं 
किसी राजकुमारादि से विवाह करना चाहूँ, वो उससे जलने की तुम्हें 
कोह आवश्यकता नहीं, ऐसा में तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ । 

कोतवाल--कह आप अवश्य चुकी हैं, किंतु मुझे आपसे 
चास्तव में ऐसे उच्च च्यवहार की आशा न थी । 

शीला--इसमें रूचता क्य! है मित्रवर ! यदि विवाह न 
करूँ, और पुत्रादि का संखर्ग हो जाय, तो केसा ? तब तो पिता के 
सम्मुख सुझे तुम्हारा नाम लेना ही पड़ेगा, जिससे तुम्हारे लिये प्ररण- 
संकट उपस्थित हो जायगा या नहीं ? तुम्हीं समझ खो । मैं तुमसे कपट 
अथवा रूचता का कोई व्यवहार नहीं कर रही हूँ। यदि तुम्हीं 
से विवाह करना सी चाहूँ, तो पृज़्य पिता साने कब जाते हैं. ? 

कोतवाह्य--इंवना तो है ही । 

शील्ा---तब फिर क्यों विंकल होते हो ? तुम्हारे ही कारण 
अति शीघ्रता-पूनेक घिघाह करना भेरें' लिये ग्रावश्यक है' कि नहीं ? 

कोतवाल--समभझा तो यही पढ़ता है। अच्छा, क्षमा का प्रार्थी 
हूँ। 

शीज्ञा--इसकी कोई बात नहीं है । बात यह है. कि इतनी 
स्वच्छुता-पूर्वक मुमसे कभी बात करने का अवसर न आया था; 
जिससे तुम्हारे विचार अइढ़ थे।यों तो हो तुम भी बहुत बुद्धि- 
मान) किंतु इस मासले सें चूक गए। 

कोववाल--पही बात हुई) राजकुमारीजी ! अच्छा!, अब 
आुझे आज्ञा प्रदान हो । 
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शीज्ञा--जाओ,; देखो अपना खितस कमी मिन्न ये फरता। 
कोतवादा--अब क्या खिल करूँगा ? भूछ ही वो हो गई । 
इल भकार कथनोपकथन करे कोतदास ब्हीं थे अध्यिय हुए, 
और अपनी अंतरंगः झूखी को साथ लेकर राजकुम्तारीजी साधा- 
श्खुताया फिर बेंदीगृह् में पहुँचीं तथा बात होने छागी । 
सतृ हरि--फहिए, राजकुपारीजी ! क्‍या आज्ञा हे 
शीला -राजकुत्ार महोदय ! यद्यपि शेशा पीचय आपसे 
प्रात्नीन नहीं हू, फिर भी जिबा ,लित्यप्रति देखे चित सानता 
ही नहीं | में यही सोचती हूँ कि जब कभी आप यहाँ से चले 
जायेंगे, तव मेरी क्या दशा होगी ? यह मैं भी नहीं चाहती कि 
बंदीयह में आप एक दंड रहे, किंतु अधिष्य मेरे क्षिये केपा बोगा, 
यह समझ में नहीं आ रहा है ? 
, भतृहरि--अभी सेरी अवस्था छोटी हे, मैं ऐसे अश्नों को 
भक्षी भाँति सप्तक नहीं पाता हूँ। असन्ञ में भी आपसे बहुत हूँ, 
कितु अविष्य पर विचाए कभी अब तक नहीं हुआ है 
सखी--विन्ा भविष्य सोच पर्माच पर सी हो उचित 
सम्मति नहीं बन सकती । 
भतहरि>-४ह गो यथार्थ; अच्छा, राजकुमारीजी का अश्न 
क्या दे? 
शीक्षा--प्रश्न सेरा नितांव साधारण है; विना आपको देखे 
मेरा चित्त मानता नहीं, तथा बंदीग्रृह्व -सें आपका रहना पूर्ण 
तया भ्रतुचित है ही । इन दोनो बातों का सामंजस्य कंसे हो ? 
भतहरि--आपको देखकर प्रशक्ष में भी बहुत होता हूँ। 
सत्य बात तो यह है कि आपके यहाँ पधारने का जो समय हैं; 
उसकी प्रतीक्षा मेरे किये कभी-कभी कष्टकारिणी तक हो जाती है । 
लखी---तब फिर इसका प्रतीकार क्‍या है ? 
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भतृ हरि --इूसका उत्तर मैं क्‍या दूँ बंदीगृह में स्वेच्छा 
से तो हूँ नहीं; यहाँ से मुक्कि उपर्क महोदय की ६(च्छा अथवा 
मालव-विजय पर ही संभव है । 

शीज्ञा--्यह प्रश्न नहीं है; बंधन-मुक्ति आपकी , में आज 
कर सकती हूँ, किंतु फिर यह प्राणमिय रूप देखने को कहाँ मिल्तेगा ! 
आप अप्ी चिरकाल पर्यत विवाह चाहते नहीं, और जब मेरे पितृ- 
बंधन में हैं, तब यदि किसी निबंध को स्वीकार करें, तो स्वेच्छा-पूर्वक 
नहीं माना जा सकता । 

भतृ हरिं--- बंधन-सुक्नि के विषय में तो आपने अपने पिंता- 
जी से पहले ही कहा था, किंतु उन्होंने माना कब 

शीला--इसकी बीस युक्तियाँ लग सकती हैं: । 

अत हरि--क्या कहती हो, राजकुमारीजी ! क्‍या स्थविता को 
ओोखा देकर मुझे प्ुक्क करना चाहती हो ! मैं ऐसा नहीं करूँगा । 

सखी --तब फिर इस प्रश्न का सुलझाव कैसे हो ? 

भत्‌ हरि--चाहता मैं सी इन्हें हूँ, किंतु नतो मेरी अवस्था 
अभी विवाह के योग्य है, न इनका समय बीता जाता है। जो 
होगा, समय के साथ होता रहेगा। 
. सखी--क्या यह उत्तर हृदय-हीनता का नहीं है 

भतत हरि--क्यों राजकुमारीजी | आप क्या समकती हैं ९ 

शीला--मैं न तो आपको हृदय-हीन कह सकती हूँ, न भवदीय 
दशशनों की लालसा मुभसे छोड़ी जा सकती है. । विश्वास सुभे भी 
आपके प्रेम पर पूर्ण है, किंतु बंदीगृह में कोई निबंध नहीं हो सकता | 

भत्‌ दरि- यह कोई बात नहीं है | बंधत के समय में भी 
इच्छा के प्रतिकू्न कोहे स्ुके बचन-बद्ध नहीं कर सकता। मैंने ञ्च 
तक जो कुछ कहा है, और श्रागे जो कहूँगा, वह सब प्रसन्‍नता-पूर्वक 
कहा हुआ माना जायगा | 
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शीला --यदि आज्ञा हो, तो पितृचरणों पर परधाहिक चिंचार 
प्रकट करके क्षण-भर में आपको बंधन-मुक्क करा दूं। 

भतृ हरि --बंधन-झुक्ति की न तो में किसी से प्रार्थना करूँगा, 
न विवाह की आड़ में स्वच्छुंदता प्राप्त करूँगा । यह विप्रथ उनकी 
समझ अथवा भविष्य की घटताओं पर मिभर रहेशा । 


पंद्रइर्वा पश्च्छद 
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(अ>» अर हरि का मोचत 


जब राजकुमार भव हरि के उज्यिनी में बंदी होने का समाचार 
प्रतिष्ठान में पहुँचा, तब ड्येष्ठ आता विक्रम पहले तो बहुत चिंतित 
हुए, किंतु बीरचर के अभाव में अपने माल्व-सहपादियों में ले पाँच 
ऐसे बीरों को इन्होंने बुत्तवाया, जो रूप बदल्लकर घरों के बगम से 
विशेषकया निपुण थे। उनमें से एक तो बद्ध. स्वामीजी बना, और 
शेष चारों महात्मा शादि बनकर परम शीक्षता-पूर्वक उजशिनी को 
प्रस्थित हुए। पाँच विश्वास-पात्र सेवक विरागी बनकर इनके साथ 
गए । बगरी के समीप एक बहुल बढ़ा दुर्ग था, जिसमें सथान-स्थान 
पर चतुष्फादि बने श्रे, जिन पर नियत समयों पर भछुर संख्या में परहरी- 
गण देख-भाल किया करते थे। दिवस में वह संज्या चाहे कुछ 
न्यून भी हो जाती दो, क्रिंतु राज्रि में बड़ी सावधानी रहा करती थी । 
नगरी का वाणिज्य बढ़ा-चढ़ा था। देश-विदेशों से लोग वहाँ आयाए करते 
थे । सामान्य वस्तुओं से लेकर रप्नों तक के व्यापारियों से नगए भरा 
रहता था। विजया दशमी के एक साप्त पूर्व से भेजा लगता थां। 
डस मास-भर श्रीमहाकालेश्वर के संदिर में पूजा-अर्चा और भी 
विशेष भक्ति के साथ हुआ करती थी। इसमें सेड-साहकारों के 
अतिरिक्त उपरिक महोदय के कुदु'ंबी भी सम्मिलित होते भे। 
साधारण जनता से मंदिर रा रहता था | चिजया दुशमी के दिन 
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भक्नि जनता # और भी उम्रद पड़ती थी ! प्रातःफाल्य के एुक पहर 
पूर्व से अड्डे राजि-एणत दशनार्थियों से मंदिर साखय भरा रहता 
था। भेले के संबंध में देश-देश से लाइु-सहास्मा वहाँ प्रचुर संख्या 
में पधाश करते थे,। कुछ फे भीजनादि का प्रवध सेड-साइूकारादि 
करने थे, और शेष का राज्य की और से होता था। इन्हीं द॑तों 
में एफ मापु-मंउल्ी इसार चर बी सी आकर सिप्ा-दर्दी के विकट 
धूनी रमाने छगी । महंद महोदय कमी कियी से कुछ मॉँगते मथे, 
बस्यू वाच्छा-दार-पंपुष्टि का उदाहरण दिखला रहे थे। संध्या 
फो सांति-भाँति के घाद बजबा-पर कीतैनादि कराया करते थे, पिच 
जंबता की अच्छी भीड़ लगा करती थी । इसमें राम, कृष्ण, शंकर 
आदि का यशोगाय होता ही था, अथचल नियत रामयों पर व्यास्यानों 
हाएा अवीण ओताओं को भी हिंदू-घर्म की महत्ता) अबशधत कराई 
जाती थी | इनसे एकाथ ऐसे पंडित भी थे, जिनका सफल शास्त्रार्थ 
राज्य के पंडितों से भी हो चुका था | ग्रतएय इस संडली की महत्ता 
की धाक जनता अधथच समअकसेचारियों पर सल्ती भाँति बेंठ चुकी 
थी । पक अग्य महात्मा भी इसले कोस-डेढ़ कोस की दूरी पर जा 
डे । उनके साथ कोई विशेष सासग्री न थी । वह भी अंतरंग रूप 
से हवी मंडक्षी के थे। उनके विषय में कुछ उज्जगिवी-विवासियों में 
यों बार्तात्वाप होने लगा-- | 

एक व्यक्ति--भाई, तुतने कुछ जाना ? उन बट की छापा में तीन 
दिवयों से एक महात्मा रहरे हुए ४ । बड़े सिद्ध प्रतीय होते हैं। 
मैं बराबर उनके दर्शन कर्ता आया हूँ। 

द्वितीय व्यक्ति--अरे भाई ! मैं भी देख चुका हूँ, वह तो आँख भी 
नहीं खोलते। ( तृतीय व्यक्ति से ) आप तो भाई, हमारे-जैसे विश्वा- 
सियों में हैं. नहीं, क्या आपने भी कुछ देखा है ? 

तृतीय व्यक्नि -- में तो विभा निश्चित प्रकार के कोई बात ,देखे 
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कुछ भी माननेवाला नहीं । अ्रभी तक मैंने इन मंडलियों में कोई 
झुण्यता नहीं पाई । 

इतने में वहाँ दो महात्सा भी चार्तालाप में सम्मिलित होते हैं । 

घुक सहात्मा--चच्चा | तुम लोग ये बातें क्या जानो ? हूँ द-खोज 
की आवश्यकता सभी बातों में होती है । कोई पाँच वर्ष हुए, मुभे 
एक महात्मा मिक्षे थे ! बह सिवा दुग्ध-फलादि के कुछ खाते ही न 
थे, वह भी अयाचित दिए जाने पर । यदि कोई श्रर्पित न करे, वो 
दो एक उपवास भी कर डालते थे । 

द्वितीय महात्मा--स्वामीजी ! क्या नित्यानंद मद्गाराज का कथन 
तो नहीं करते हो ? उनकी सेवा मैं भी कर चुका हूँ, बड़े ही सिद्ध 
थोगी हैं: । 

प्रथम सहात्मा--उन्हीं की तो बात कह रहा हूँ । तुम धन्य हो, 
जो उनकी सेवा कर चुके हो । अपना तो केवल्ल उनसे सात-आउ दिलों 
सत्संग हुआ था । 

द्वितीय व्यक्ति--स्वामीजी ! उनका कुछ हाल तो बताइए । 

द्वितीय महात्मा--कहाँ तक कहूँ ? रुवय॑ गुरुजी उनको पूछ्य 
समभते थे । 

प्रथम महातक्मा--जिसको उन्होंने जो कहा, वही हो गया । 

तृतीय व्यक्ति--जिन संहृप्पुरुष को आपने देखा है, उनका कुछ 
वर्णन तो कीजिए । 

द्वितीय महात्मा--वह गौर वर्ण के थे । श्मश्नु ( डाढ़ी ) नितांत 
श्वेत थी, किंतु मुख पर कुर्रियों का नाम न था। शरीर ऊँचा था, और 
हृष्ट-पुष्ट विशेष थे । नाक लंबी और नेत्र बड़े थे। बृद्ध होकर भी' 
बृद्धस्व का शैथिल्य अशु-मात्र उनमें न था। कभी किसी से प्रार्थता' 
का नाम नहीं, घरन औरों को स्वर्णादि दे दिया करते थे । न-जाने 
कहाँ से लाते थे । दुखी, धन-हीनों का विशेष पालन करते थे ॥ अपने 
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लिये सिच्ा भोजनाच्छादन के कुछ भी चाहना न रखते थे । धन-हीनों 
का भी मान राजाओं से कम न करते थे । उनकी दृष्टि सभी पर 
समान थी । सघनों से जो कुछ मिलता था, वह उसी दिन निर्धनों 
में उचित प्रकारेश वितरित करा देते थे । 
तृतीय ब्यक्ति--जो महात्मा बट-चूक्त के नीचे ठहरे हैं, उनका 
आकार-प्रकार क्या स्वामी निध्यामंदवाले से मित्रता तो नहीं है ? 

प्रथम व्यक्ति - वर्णन से लो यही भासता है कि संभवतः वही 

हों । उनके दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं । दशकों के ठद्-के-ठट्ट लग 

जाते हैं | 
द्वितीय सहात्मा--इसी कारण ले तो वह सबसे दूर उहरते हैं, 
और जन-संसदि से भागते रहते हैं । सांसारिक लोग भक्तों का पालय 
तो करते हैं, किंतु याचनादि कर-करके उन्हें सताते भी बहुत हैं । 
प्रथम महात्मा--हमारे गुरुजी ही को देखो । आर्थियों तथा 
भीड़ के मारे उनका योगाभ्यास तक कठिनता से सघता है। घर- 
आर छोड़ा, दुनिया छोड़ी, ते भी प्राण बचाना कठिन हो जाता हे । 
प्रथम व्यक्ति--महातस्माजी | आप चलकर उन्हें दिखला दीजिए ॥ 
संभवत: आप ही के सहारे हम लोगों को भी उनके दर्शनों का 
अपूर्व लाभ प्राप्त हो जाय । 

प्रथम सद्दाव्मा--यदि कहीं वही निकल आए, तो यह नगरी धन्य 

हो जायगी | तुम क्ञोगों का भाग्योदय हो जाथगा | किंतु वह होंगे 

नहीं, क्योंकि पसे महात्मा यन्न-तत्र थोड़े ही फिरा करते हैं । 

इस प्रकार वार्ताल्ञाप करके कुछ ज्ञोण उनके पास गए, तथा 
अणामादि करके बेठे | उन्होंने आशीर्वाद दिए । लोगों ने बहुतायत 
से भोज्य सामग्री उन्हें श्र्पित की, किंतु उन्होंने अपने-भर को थोड़ा- 
सा ले लिया; और शेष सामान दीन-दुखियों को वित्तरित करा दिया । 
ह्लोगों के साधारण भश्नों के उत्तर दे दिए, किंतु भविष्य-भाषण के 
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संबंध में यह ज्ञान दैश्वराधीन बतल्ाया | दो-तीन दिलों में वहाँ 
अधिफ भीढ़ छुड़ते देखकर आप चिप्रान्नट को झछोड़कश एक ऐसे 
कृब् , के नीचे जा बेठे, जो उस भवन से प्राथः पाँच से डग पर था, 
जहाँ राजकुमार भद हरि बंदी थे।अथम वर्णित अंड््ीबादों सब 
ज्षोग भी इन्हीं के समीप, दो-लीज अब्य बुच्चों के बीचे जाएर जे । 
जब राजकीय, भव्य वाहम पर राजकुमार तथर शजकुमारी पञ्ञठ रही 
थीं, तब दे। सहात्ला अकस्मात्‌ रथ-प्र के चिकद खड़े थे । उन्‍हें 
पहचानकर राजकुसार ने रथ शोकवाया, दथा शंगकुमारी के सहित 
स्वामी लिद्यानंद के पत्र जाकर साष्टांग दंडबद की । राजकुमारी ने 
भी प्रणाम किया, और ये दोनों यहीं चिछी हुई एक चटाई पर बे, 
तथा स्थासीजी से धार्वाद्यप होने छूथा । 

भत्‌ हरि--स्वामीजी महोदय ! स्पस्ण पड़ता है कि कहीं आपके 
दशन कभी भुके हुए हैं । कहाँ ऐसा लाभ हुआ होगा ! 

स्वामी निश्यानंद--आुमे ली बच्चा, स्मरण होता नहीं । कहीं छूने 
संभवतः देखा होगा । ऐुम बेटा ! कफ हो या धारा नपरी-विवासी ? 

अत हरि---अआय तो, स्वामीजी ! सबेज्ञ हैं। फिर मेरी जाति 
क्या पूछ रहे हैं ? 

स्वासी सिद्यनंद--सर्वज्ञ तो, बेटा | केवल पश्माव्मा है। एस लोग 
भी योग-वल से स्यूनाधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किंतु बिना 
श्वासा साधे चह्दी । े 

राजकुमारी --तंव यदि. कष्ट न हो, तो कृपया ऐसा कीजिए, 
क्योंकि हम दोग आपसे कुछ पूछना चाहते अवश्य हैं। अपराध - 
छमा हो महात्मत्‌ ! 

स्वामी बित्यानंद--ऐसा में साथारणतथा तो किया नहीं करता, 
किंतु हुम दोनो की उत्कंठा पूर्ण करने की इच्छा ब-जाने क्यों 
मेरे चित्त में भी आ गई है। € ध्यान घरकर और श्यासा शाध- 
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कर ) अच्छा बेटा | अब बतज्ञाता हूँ कि तू मावृकुल से धारा- 
नगरी का अवश्य है, किलु पितृबंश ले सालव पे। भेरा ध्याद 
संभवत; आज घोखा दे रहा है । . 

अत हरि--बया बात हुई सहाय (जो ध्यद कहता हो, 
उससे मुक्ते अवगत काने की कृपा अयपश्य कीमिए; बतुत क्पित 
हूँगा ! 

स्थाज्ी मित्यानंद--अच्छा सुप, आया तो शजकीय भब्य रथ पर 
चढ़ा हुआ, किंयु भेरी श्वास बतद्याती हे कि लू इस संजय भी 
बंदी है । इसी से शुक्ते उच्चर्ध अम का आभाल सिद्ाता है. । 

शजकुमारी-- नहीं शहाशान्‌ | शवात्या का उत्तर दीक है । 
आप शेष कथन भी कए डासिए | संकोच की आवश्यकता बहीं। 
जआापके-से उत्रार-स्थागी का विष्ठुर सत्य तक कह डालना चाहिए । 

स्पामी मिस्याबंद--अच्या, कहता हूँ; मेरी शवासा बोछती है कि 
यह बंदी कोड सारी राजकुमार होकर भी कुछ-कुछू मूर्प ह। 
अवस्था इसकी शत से क्पर होगी, तथा या तो राजा धागा था 
महायोगी । बंदी हाने से इसे दुःख नहीं है। इसी कारण प्रायः 
ढाई चर्ष और इसी प्रकार रहकर किसी सहाक्षत्रप की श्राज्ञा से 
शुक्ष होगा। में नहीं कह उकता कि इश पिखार में फहाँ लक 
तथ्यांश है ९ 

भरत हरि-- बड़ा विचिन्न सदिय-भापण है। शच्छा, अब राज- 
कुमारी के विषय में भी कुछ आशा सो जाथ । 

स्वामी तित्यानंद-- इनके विषय में भेरी श्वाएा बतलाती है कि यह 
कहीं के किसी राजकुमार को चाहती हैं, जो इस्हें भ्राष्त तो होगा, 
किंतु चह संबंध चिरस्थायी होगा था नहीं, इससे कुछ संदेह हे । 
मेरा ध्यान हन्हें बहुत बुद्धिमती बतजाता है। ऐसी स्त्रियाँ कुछ 
चला भी हो सकती हैं। यदि चांचल्य को नियमित रख सकेगी, 
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तो इनका भी जीवन लंबा अथच सुख-पूर्ण होगा, अन्यथा इन 
दोनो बातों से वेपरीत्य का स्वर्प भय है, विशेष नहीं । 

राजकुसारी--स्वामीजी ! हम दोनो के विषय में आपके भविष्य- 
भाषण बड़े उत्साहग्रद, किंतु कुछ-कुछ संदिग्ध भी हैँ । क्या क्ृपा- 
पूर्वक इन दोनो बातों के घिषय में कोई उपाय भी बतल्ा सकेंगे ? 

स्वासी नित्यानंद--ऐसे उपाय स्वासियों के हाथ में न होकर झाप , 
ही लोगों के स्ववश होते हैं । गुण-दोषों पर भत्ते प्रकार मनन करके 
अपने-अपने भविष्य समुज्ज्वल बनाइए । ईश्वर कोई निश्चित भविष्य 
नहीं रचता । उपायों से उच्चत जीवन आप्य है| किंतु ऐसे उपाय 
इसरों के वश में न होकर स्वयं व्यक्तियों के अधीन रहते हैं । इनके 
विषय में पूजा-अर्चा की बातें ढोंग-मात्र हैं। सुख्यक्ता आचरण को 
इृढ़ता और शुद्ध बिचारों की है । झुके जो कहना था, वह में कह 
चुका ; अब तुम दोनो जा सकते हो । 

यह सुनकर वे दोनो प्रणामानंतर रथारोही होकर बंदीश॒ह को 
चले गए | राजकुमार इन साधुओं के निमित्त कुछ भोज्य पदार्थ 
बनवाकर नित्यप्रति इनके पास इन्हीं के शिष्यों आदि हारा भेजने' 
लगे । इस प्रकार स्वामीजी के कई अलुयायियों को बंदीगृह के 
आंतरिक स्थानों का अच्छा ज्ञान हो गया। प्रति संध्या को स्वामी 
नित्यानंदजी धार्मिक विषयों पर व्याख्यान दिया करते थे, जिन्हें 
सुनने को बंदीगृह के रक्षकाण सी आते थे, जिन पर स्वामीजी 
कृपालु रहते थे । एक रात को आपने अपने साथ के दो महात्माञ्ों 
हारा छादू के बढ़िया काम दिखलवाप्‌, जिन्हें देखने को बहुतेरे बंदी- 
गृह के रक्षक सी आए, क्योंकि स्वामी का स्थान उसके बहुत निकट 
था। यह जादू-प्रदर्शन ढेंढ़ पहर रात गए से प्रारंभ होकर एक प्रहर- 
पर्यत अद्ध रात्रि से अद प्रहर आगे तक चला । श्रंत में पंद्रह-बीस 
ज्ञोगों को स्वामीजी ने चौथाई-चौथाई टंक सोना उपद्दार में दिया | 
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इन सोना पानेवालों में पढ़ता बहुत आधिक्य से बंदीगृद्द के 
रक्षकों का था। रक्षक लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। राजकुमार तथा 
राजकुमारी ,से स्वामीजी ने जो चार्ता तथा भविष्य-भाषण किए 
थे, उनका प्रभाव इन प्रहरियों पर बहुत विशेष पड़ा था, क्योंकि 
स्थान उनसे बहुत निकट था । प्रहरी छोग परम भक्ति-भाव-पूर्॑क 
अरत्पकी सेवा किया करते तथा दुर्शनों के निमित्त बहुत आधिक्य से 
जाया करते थे। साथ के महात्माश्रों का कथन था कि स्वामीजी 
जब चाहते थे, मिद्दी से सुबर्ण बनाते थे। बिजया दुशमी की रात 
को भी कथित क्रमानुसार आपने जादू का प्रदुशन गुप्त भाव से' 
किया, जिपमें बाहर की भीड़ न आ सक्री, किंतु उसे देखने तथा 
स्व पाने की लालसए में बंदीगृह के रक्षक प्रहरी लोग पूर्ण संख्या 
में गए, दृशागण मंत्र-मुग्ध की भाँति तन-मन की सुध भूले 
हुए उसी में पूर्णतया संलग्न रहे । इस बार जादू का काम पहले से 
भी कुछ विलंब के साथ प्रारंभ होकर एक प्रहर से कुछ अधिक समय- 
परयंत, बड़ी ही मनोर॑जकता-पूर्वंक, चलता रहा । द्ृष्टागण बहुत ही 
प्रसक्ष हो रहे थे । का 

उधर दो महात्मा तथा उनके पाँच अनुयागी चोरों के-से' वेष 
बनाए, काले चस्त्र धारण किए हुए, धनुष-बाण, खज्ज “चर्म आदि से' 
सुसजित, जादू-प्रदर्शन के कारण अरक्षित बंदीशूह के पीछे की 
दीवार पर गोह द्वारा ृढ़ की गह रस्सी के सहारे चढ़ने लगे। 
दोनों महात्मा ऊपर चढ़कर गृह के भीतर उत्तर गए, जहाँ उन्होंने 
एक शक प्रहदरी को चेतन्य पाया | पक तीर बाण से उसका हृदय 
विंदी् कर दिया गया, और वह विना एक शब्द कहे हुए मरकर 
चह्टीं गिर पढ़ा । तब राजकुमार के पास पहुँचकर इन्होंने डनको 
जगाकर गुप्त राजकीय चिह्न दिखलाया। वह थों भी इन दोनों 
मालवों फो जानते थे | उनके लिये भी सारा सामान इनके साथ 
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था। अतएब परस शीघ्रता-पूथक उनकी दाढी-एब्छ सूद्कर 
बदला गया, तथा तबबुशार काले बस्च, दोप आदि पहनाकर ये दोलो 
रस्पी के सहरे उन्हें बाहए ले आए | खब लोश शयोशत दो कोस 
भागते चत्त गए, जहाँ। पहले ही से तुस्गामी घोड़े पत्तुत थे, शिव 
पर चढ़ चढ़कर यह मंडल्ती अवंधि-आकर्माँतों। की सीमा 
यथासम्य॒ पार करें गह । जब अपना शब्य ग्रा गया, तन थोषा ही 
आगे जाने से इन्हें रज्ञा के सक्ुधित साथव सिंदा गुए। झनएथ इस 
सबों ने कृत्रिम रूप छोड़कर अपने साधारण वश्णाल्नकार आरण किए 
और शओेछ वबादनों पर चढ़कर थे लव बधासयथ कुशछा-पूर्वक प्रतिष्ठान 
पहुँचकर विक्रम ' के चश्णर पर विनयावनत छुपु । उन्होंने अचुज का 
मश्तक धंघकर परम प्रेम-पूल्रक उन्हें अ्रंक बागाया, तथा शेप सातों 
राजसेवकों को बार-बार धन्यवाद देकर उपहारों से थी शविश्ित 
किया । 

उधर उज्जबिनी भें जब जाड़ का खेल ससाप्त हुआ, तब तीनों शेष 
सालव-व्यक्ति अपना सारा सामाध पहीं छोड़ डोल से शततीशत भागे । 
डेढ़ कोस जाने पर इनक किये भी तीम तीबगासी अश्य परतुत थे, 
जिन पर चह-चढ़कर ये तीनो भी भाह्न-शज्य की और पत्रायित 
हुए | उधर शत ही को बंदीशुद्द शून्य पाकर प्रहरियां ने हाधशाकार 
मचाया, ओर पहाप्मात्रों को भी वहाँ मे दे हयारोही हौ-ऐोफ 
भ्ाया। दो! मे शक-सनिक्‌ गमकुप्तार तथा महात्माश्रों की खोज में 
चारों और दोड़े | ये तीनो घोड़े मारे तुर्ता-पूेक जा रहे' थे कि 
आउ पीछा करनेवाले शकों ने इन्हें देखा । अब उन्होंने घोड़े और 
तीव किए, तथा हहोंने भी पुसा किया । साज्षव-राज्य की सीखा 
केवल दो कोस रह गे थी । यहाँ भागने और पीछा करनेवालों 
में प्रचंड होड़ पड़ी हुईं थी | शक्कों के अश्च कु तीवगामी थे, जिससे 
भीरे-चीरे वे निकट्वर आते-जाते थे | जब अपनी सीमा केबल एक 
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कोम रह गईं, तब तीनो साह्नव-वीरों ने देशा कि अब बचाव संभव 
नहीं । अवएूब दूचों के झुटसुदयादों पुक्क स्थाथ पर इन तीनो ने 
उसरकर घोड़ों को वो बृूक्षों से शव दिया, और एव एक-एक आड़ी 
की शरण छ्वी । उसी स्थान पर शक्-सथार जय पहुँचे, तब ख़ाज्ी घोड़े 
चैचे देखफर बदा आश्चर्य करने दागे ! अनंतर उध्होंनि भी अपने-अपने 
घोड़े यहीं. बाँधकर दो व्यक्तियों को तो हयों की सचार्थ झोढ़ा, तथा 
शेष छुओं दाग शत्रओं को यत्-तन्न खोजने लगे। इधर गालए-जीरों 
ने तीन सर्वात्तम घाड़े लोाचकर रूाडी ही से दोना रुद्क शान को 
कऋडिन माराचों का लच्य बनाया, तथा ऋपट-ऋपटकर शक्कों के देखते 
हुए आठ थोड़े छोड दिए, जो यत्र-तग आगे, तथा तीन घोड़ों पर 
स्वयं बेढ-) ठकर तेज़ी से सालव-शज्य का रास्ता लिया । शक-सवार 
हाथ मच्त-सत्यफर रह गए । अनंतर बढ़े कष्ट के शाथ पघोड़ों को किसी 
अकार पकड़कर थे छुओ सवार जज्तयित्री पलट गए। इधर सालव- 
योदाओं ने अपने श्वासी विक्रम की सेवा में उपस्थित होकर साशा 
विवरण सुनाया, णिश्नसे बह बहुत ही असन्न हुए | इन तीनो को भरी 
प्रचुर पुरस्कार प्राप्त हुआ । 
€ थे ) पछवयिनी-जिजप और शक-शक्ति १० पतन 

उज्वयिनी के श्कों ने स्वयं शत्रुत! का पूर्ण व्यवहार मालवों से 
आरंभ कर दिया था। जिपसे मालव-पति ने भी राजनीतिक लिखा- 
पढ़ी अनावश्यक समसकर आक्रमण का अबंध बाँधा । इधर डेढ़ लक्ष 
सेना सन्नद्ध होकर चलने को हुईं, और उधर बहुतेरे चतुर चर आकर- 
आवति सें विश्वास-पात्न बीरों के पास भेजे गए । उजयिनी के दुर्ग में 
भोजन, वस्न्र, जलादि का प्रबंध दस सहस्त वीरों के लिये दो वर्षों 
तक को संदूष' प्रस्तुत रहता था, किंतु साधारण दशा में रहते वहाँ 
केबल पंचशत शक-बीर थे। आवश्यकता के समय तुरंत बुद्ददा- 
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कार सेना भेजी ज्ञा सकती थी । जो सेनिक उस दुर्ग सें साधारण- 
तया रहते थे, उनके मिन्र सेकडाँ मालव थे। समय ताडुकर 
एुक नियत तिथि को सात सौ सशझ्र मालव-वोर अवंति-आकर 
के अनेक स्थानों से दुर्ग सें विविध व्याजों से चत्ते गए, तथा भायः 
दस सहस सक्षस्त्र सालव उज्नयिनी में यत्र-तत्न टिक गए । क्षन्निय 
लोग कहीं आने-जाने में साधारणतया सशस्त्ष रहते ही थे, जिलसे' 
कोईं संदेह न छुआ । झनंतर पहले दुर्ग के फाटक पर श्रघिकार 
करके इन लोगों ने उसे दृढ़ता के साथ स्ववश किया, और तब 
एकाएकी सैनिक लोगों को मारना, काटना, बंदी करना आदि 
प्रारंभ कर दिया। वे लोग युद्धार्थ प्रस्तुत न थे, अतः शीघ्रता- 
पूत्रंक शन्ञओं के अधिकार में आ गए । प्रायः आधी सेना कट गई, 
ओर शेषारू' छुगे के बंदीगृह में जा विराजी। नगर में राजन्य- 
वर्ग ने इसका कुछ पता न पाया | उधर गढ़-विजेताओं ने युक्ति- 
पूथंक शीघ्रता से काम करके दसो सह नगरस्थ मालव-बीरों को 
फाटक खोलकर गढ़ में कर लिया । जब उपरिक महोदय को इस 
हुघंटना की सूचना मिली, तब सेना सन्नद्ध करके उन्होंने गढ़ पर 
आक्रमण किया, किंतु मालव-ाढ़-रक्षक पहले ही से इसके लिये 
सब्नद्ध थे, अतः डटकर युद्ध होने लगा, और शक आक्रमणकारी 
सेना तुरता के साथ कुछ कर न सकी । 

इधर प्रतिष्ठान से डेढ़ लक्ष श्रचंड मालव-सेना चल चुकी भी, 
जो शीघ्रता के साथ पहुँचकर उजयिनी को घेरने लगी, तथा दोनों 
शोर से प्रचंड घुद्ध होने लगा। अपने अग्रमत भूता से प्रार्थना 
करके इस आक्रमणकारी सेना का नेतृत्व स्वर्य भत्‌ हरि ने लिया 
भा; यद्यपि उनकी सहायता को भरद्वीय घरों में से पाँच परम प्रवीण 
भमालव-वीर लगा दिए गए थे, जिसमें दल-संचालन-चातु्य तथा 
आक्रमण में कोई भूल न होने पाएं। उधर दुर्ग छिन जाने से 
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उपरिक हमाम ने पाँच तुश्गामी सॉड़िनी-सवारों को कई मार्गों 
से मथुरा भेज दिया था, जहाँ से सहायतार्थ एक लक्त सेना स्वर्य 
घोडास महाच्रनत्नप के आधिपत्य में चली । इसका मार्ग -अवरुद्ध 
करने को विक्रम ने डेढ़ खक्त सेन! स्वयं अपने आधिप्य में वियत 
की । इसमें से पचीस-प्चीस सहस्त ल्लाट तथा उत्तरी गुजरात 
राज्यों से आई थी, और एक छत्त पतित्थान की थी। इसके अति- 
रिक्न सौरा्ट्, सिंध और तक्तशिज्ञावाले प्रांतों के रक्षणार्थ समुचित 
संख्या से मालव-सेनए डचर प्रस्तुत रही, अथच मालंव-प्रोंतों सें 
भी छुछ-कुछ सेना बनी रही । उधर वीरवर को क्ुनिंद में प्राथना 
भेजी गई कि जब शक-दल मथुरा से अवंति-सत्णा्थ दक्तिण को 
चले, तब पश्चिम से कौमनिंद सेना उस देश पर आकमण करें। 
विक्रम ने उपयुक्त डेढ़ लक्ष सेना से जाकर उज्नयिनी के लिये 
घोडास का मार्ग अवरुद्ध किया। जब माशुर शक-सेना इधेरे 
पहुँची, तब मार्ग ही में उयोदी मालव-सेना से युद्ध होने लगा। 
एक तो विक्रम का रण-कौशल शपूर्त था, दूसरे उनकी सेना भी' विशेष 
थी, जिससे शक-सेना कुछु कर न सकी । उधर मथुरा पर अधि- 
कार करती हुई कुनिंदन्लेना ने भी शीघ्रता-पूत्रंक बढ़कर उत्तर 
से उपयुक्त पुक लक्ष शक-दल्त को दुबाया। सब शोर से घिर- 
कर पोडासीय शक-दुलल भूज्ी-गाजर की भाँति कटने लगा। 
उन्हें भागते का भी कोई मार्ग न सिल्ा, और केवल तील दिलों 
के युद्ध में प्रायः पचहत्तर सहख्र माथुर सेना कट गई, तथा शेष 
पच्चीस सहख सेना ने विवश होकर अण्मसर्मपण कर दिया। 
. अपनी स्त्री ओर पृन्न-सद्दित स्वयं षोडास भी बंदी हो गया। 
विद्यम ने खित्रा तथा उनके पुत्र को मान-पूर्ध॑क प्रतिष्ठान सेज दिया, 
तथा षोडास उजयिनी के दुर्ग में बंदी बनाया गया । इधर भव हरि 
की सेना ने सब ओर से. घेरकर उजयिनी को भली भाँति दबाया । 


३०४ पंद्हवाँ परिच्छेद 


उपरिक हगास को साथुर सहायता न मिल सकी। और उस पाता 
सालथव दक्ष का साभना कामे को समुचित लख्या से सेना थी भ 
सासमी । हुमे जा ही सुका था। नार की सता श्रीतर से अर्भव 
समझा उसने बाहए निकलकर एक दिन-भर प्रंध युद्ध किया, जिससे 
डयकी प्रायः साठ सहसख्र रोना कट गई, और शेष को कादश्ता- 
पूर्धक्ष आव्मसन्पंण करना पड़ा। दगाम उसी बंदीगृष् में बंद 
छुआ, जिममें उसने मु हरि को रकखा था। उजायिनी पह फिर 
साकझनों का अधिकार हुआ । 
(से) संबंतास्म 

समय पर स्वयं विक्रमादिधयय ने बढ़ीं पाकर पिता-पितामहादि 
छ प्रापाद्‌ में दरबार किया, जिलों पाँचो प्रात! के सार-क-पारे 
शजप्रतिनिधि एुकत्र होने में पूर्णतया आह्वादित हुए। दक्षिणी 
जयपूर से कुछ मालवों ने अपने मं से एक चृद्ध वीर के द्वारा एक 
बढ़िया घनुघ तथा नियंग सम्राद्‌ विक्रम को समर्पित काया । उसका 
विवरण हुस पअकार कराया गया--- 

बृद्धू मालव---देव | यह वही घलुघष और वही निफा हे, जिक्षके 
अचंड बाण के आधात से जगद्निजयी यचन सम्राद शक्षिकसु दर 
( सिकंदर था श्ल्ेक्ींडर ) आहत हुआ था। इसी आधात से 
डेढ़ ही वर्षों के भीतर कोइ क़ाफ़ के मिक्कटह उस पराक्रमी पोए 
का शरीसंत हुआ, और केवल छू चर्षो-भर में भारत से तत्कालीन 
यवन-प्रभाव पूणतया उठ गया। 

विक्रम--( असन्नता-पू्र॑ंक घन्षुष और निषंग ग्रहण करके, बाहर 
निकलकर उस पर उसी मिर्घंग का एक बाण चढ़ा एक सब्कास 
रखे हुए सत्य का निपात करते हैं। अवंतर फिर आसन पर चिशजते 
हैं, और सारा दरबार साधुवाद से गूज जाता है । ) 
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चीरवर | उस समय का कुछ और भी मालव-यश सुनाने की 
कृपा कीजिए । 

बृद्धू मालव--देव | आज़ से २६६ वर्ष हुए, जब यवन अलिक- 
सुदर ने अपना त्रेवार्षिक भारतीय आक्रमण प्रारंभ किया था, 
जिसका विषय सबको ज्ञात होने से वर्शित होना अनावश्यक है । 
उस काल अपना मालव-संघ दक्षिणी पंजाब और उत्तरी सिंध में 
शासक था। चुद्रकों से अपना पूरा मेल था, यहाँ तक कि यह 
मालव-छुद्धक-संध कहलाता था । शअ्रनंतर मौर्य प्राधान्य के, समय 
उनके प्रबल प्रताप के कारण अपनी शाक्रि न्‍्यूनाधिक बल-हीन रही । 
आजकल अपना फेलाव दक्षिणी जयपुर, प्रतिष्ठान, कर्कोटक, आकर 
ओर अवंति पर था। देव-वश श्रंतिम दोनो प्रांत शर्कों ने छीन 
'लिए थे, और कर्कोंटक श्रपना केंद्र रह गया था । विराजे आप प्रत्ति- 
छान में रहे । सौराष्ट, सिंध तथा तक्षशित्रा जीतकर अपनी शक्ति को 
आपने अभूतपूर्व उमच्नति अवश्य दी, किंतु आकर-अवंति, विशेषतया 
शजघानी उज्वयित्ती का निकल जाना अपने सारे भाईयों को सदेव 
काँदे-सा चुभता रहां। यदि संबंध के कारण घोडास पर आप 
अनहोनी-सी दया न किए होते, तो श्रब तक न-जाने कब की 
उज्जयिनी दोनो प्रांतों-सहित अपने अधिकार में ञआा चुकी होती | 
फिर भी जो हुआ, अच्छा ही हुआ । 

सोमदेब--मैं समझता हूँ, राज से कृतराष्ट्र के अ्रतिरिक्त आपको 
शकारि की भी उपायि धारण करनी तथा नवीन संवत्‌ चलाना 
चाहिए । नंद-संवत्‌ प्रायः सी चर्ष पूर्व तक चलता गया। अन॑तर 
अब घर जानी मन सानी की हो रही हे। मेरा प्रस्ताव है कि श्राज से 
आप अपने नाम पर नवीन संवत्‌ चलाइप | 

इन दोनो प्रस्तावों को सभा इहर्ष-ध्यनि के साथ स्व-सम्मति से' 
इवीकार करती है । 
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विक्रम--पहले आप सज्जनों ने झुभे कृतराष्ट्र की उपाधि से 
विभूषित किया था । मैं समझता हूँ, यह संवत्‌ विक्रमीय, नहीं, 
वरन्‌ कृत कहलाये । यह नाम आप सज्जनों को परम प्रिय है, 
तथा झुके भी । मालव-संबत्‌ तो है ही, किंतु झुके कृत नाम विशेष 
प्रिय है । 

चृद्ध मालब--मालव सबका मिलाकर नाम है । हम सब-के-सब 
प्रस्तुत थे ही, तथापि शकों के सामने हमारा कुछ किया-धरा न 
हुआ । जब से आपने धनुष उठाया, तभी से व केवल अपने प्राचीन 
पाँचो प्रांत उपलब्ध हो गए हैं, वरन्‌ सोराष्ट्र, सिंध, तक्षशिल्ला और 
मथुरा के भी राज्य प्राप्त हुए हैं, जिससे अपनी शक्ति अब दो 
साम्राज्यों के बराबर होकर कस-से-कमः एक साम्राज्य के रूप में 
हो ही गई है। जो देश मिलकर शक-साम्राज्य कहलाते थे, चे' 
सब, अब अपने पास हैं ही, तथा सारे प्राचीन मालव-प्राँत भी 
अज्षुरण हो गए हैं| यह शुभ दिन हम भाइयों को भ्राप' ही के 
भ्ुुज-बल तथा कौशल से देखने को मिला हे। इन कारणों से भेरा 
भी प्रस्ताव है कि यह कृत संवत्‌ कहलाए | 

सारी सभा हइर्ष-ब्यनि के साथ यह प्रस्ताव भी स्वीकार करती 
है । अत्र दरबार सभाप्त होता है, ओर सारे सालच-प्रतिनिधि 
अआालवानां जयः का उच्च निनाद करते हुए अपने-अपने स्थानों 
को पचारते हैं । अनंतर महारानी चित्रा ओर महाक्षश्रप षोडास 
के विषय में विक्रम, रूपरेखा, हनेंदुदेवी, सोमदेव, वीरवर तथा 
उत्तर गुर्जरपति बेठकर मंत्रणा करते हैं। सबकी सम्मति ऐकमत्य 
के साथ यही होती है कि शक भारत में राज्यकर्ता के रूप में नहीं 
रखे जा सकते; हाँ, उनमें से जो शक-प्रजा भारतीय बनकर यहाँ 
५ रहना चाहें, चह रख ली जाय, और शेष ज्ोग भारत से पश्चिस- 
. वाले शक-स्थान भेज दिए जाये । चित्रादेवी को बोलवाकर उनकी 
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सम्मति ली गई, तो उन्होंने अपने पति को छोड़कर कोई मंहाराज्य 
ले भारत में न रहना चाहा, वरन्‌ उन्हीं के साथ शकस्थान जाना 
न केवल स्वीकार, घरन्‌ पसंद किया। अपने पति घोडास से मंत्र 
करके उन्होंने यही प्रकट किया कि जो लोग शकस्थान जाना चाहते 
थे, उन्हीं के साथ थे दोनो वहीं चलते जोग्रगे । यही किया गया, 
और प्रायः लाख-दो लाल शक उन्हीं के साथ चले गए, और 
शेष भारतीय बनकर यहीं शांति-पूर्वक रहने लगे । | 


(ड ) भत्‌ हरि और शील। 

अब राजधानी प्रतिष्षान से फिर उजयिनी सें उठ आई, और 
उचित प्रकार से पुएं न्याय के साथ लोकतंत्र परिचालित होने लगा। 
राजा गंधवेसेत का राज्य १६ वर्ष चला था, तथा उज्मयिनी में शक- 
शासन चौदहर्चे चर्ष समाप्त हुआ । उजयिनी और मथुरा का परम 
भच्चुर कोष विक्रम के हाथ आया, तथा सामग्री भी अध्यंत्त बाहुल्‍य 
से मिली | वीरवर ने रक्षा तो पूरी की, किंतु प्रकद कारणों से अपने 
लिये कुछ भी न लिया। उधर के रथ, गज, श्रश्वादि मालद-दल 
के काम थाने लगे | दघर राजकुमारी शीला ने पूर्ण तल्घीनता के साथ 
अपने पिता हगाम की सेवा बंदीगशृह में की। जितना समादुर 
भतृ्‌ हरि का उपशिकि के समय में हुआ था, उतना ही इन्होंने हगाम 
का कराया | एक दिन श्रपती अंतरंगा सखी को भतृ हरि की सेवः 
में भेजकर शीला ने मिलने की इच्छा प्रकट की । डचिंत समय पर 
राजकुमार वहीं पधारे, ओर सखी के सामने शीला से इनका चार्ता- 
लाप एकांत में होने लगा । 

भतृ हरि--कहिपए देवीजी ! क्‍या आज्ञा हे ! 
» शीक्षा--इसी मगर के इसी स्थान पर मेरा आपका परिचय 
आरंभ हुआ जो, यदि ऐसा कहा जा सके तो, प्रेम अथवा कम्र-प्े-कम 
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शुद्ध मित्रता सें परिपक्व हुआ। पूज्य पिता के राज्य में इसी नगर 
में हम आप दिव्य रथारोही हो-होकर तित्यश्रति वायु-सेवनाथर्थ 
परिभ्रमण तथा विविध प्रकार से भेम-पुर्ण संभाषण किया करते थे। 
इन घटनाओं को तीन ही सास हुए होंगे । अरब मैं स्वय॑ आपके 
राज्य में इसी पुनीत स्थान में उपस्थित हूँ । देख, इस पुर्णंतया पद- 
परिवर्तन से हमारे आपके आचरणों में कोई अंतर शआ्राता है था 
नहीं ? स्थानादि सब वही हैं। हम दो में से एुक राज्याधिकारी 
तथा दूसरा बंदी तब था और अब भी है । इस प्रकार देखने से 
कोई भी अंतर नहीं रहता। आशा है, फल भी वैसा ही होगा, 
जैसा पहले था । इस प्रश्न फा उत्तर मैं आपसे चाहती हूँ । 

भत्‌ इरि--उत्तर तो आपने स्वयं दे दिया है, मेरे कुछ कहने 
की आवश्यकता कहाँ रही ९ फिर भी कह्दता हूँ कि मेरा भी वही 
उत्तर है; जो आपने दिया । 

शीला--शतशः धन्यवाद ! अच्छा, अब इसके आगे क्‍या होगा ? 

भत हरि-- आगे तो केवल विवाह का प्रश्न रद्द जाता है, जिसके 
विषय में श्रभी यद्यपि मैं श्पने को वयस्क नहीं समझता, फिर भी 
आपकी दशा के परिवर्तेन से यह अब रुक नहीं सकता । थदि होना 
होगा, तो शीघ्रता-पुर्चंक्क होगा। झुमे; इसमें भी आपत्ति नहीं, 
किंतु न तो में अभी वयस्क हूँ न पूर्णतया स्वतंत्र, इतनी ही कठिनता है । 

शीला--क्या आप समभते हैं. कि मालव-पति इसकी सम्मति 
न देंगे? 

भरत 'हरि--संभव सभी कुछ है, यद्यपि उनके स्वभाव की ऋदुता 
से निश्चय-सा है कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वह कुछ न कहेंगे । 

शीजला--तब फिर आप आगा पीछी क्‍या करते हैं. ? 

भतृ हरि--क्या उपरिक महोदय को कोई आपत्ति नहीं है ? 

शीक्षा--उन्होंने तो पहले भी घुझे स्वतंत्रता-सी दे रक्‍्खी थी। 
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पूछ भी लूँगी। इस विषय में घोर स्थिति-परिवर्तन ले कोह बास्व- 
चिक आशंका शेष नहीं है । 

भत्‌ हरि--अ्रच्छा, फिर मैं दादाजी से आज्ञा-प्राप्ति के विषय में 
बिनती करूँगा । 

इस प्रकार संज्ञाप करके राजकुमार महोदय ने मालब-पति से 
आज्ञा माँगी, तो उन्होंने अपनी ओर से सहषे आज्ञा देंते हुए 
हनेंदुदेवी से भी बात करने की सम्मति दी। समय पर भतत हरि 
उन देवीजी से आलाप करने लगे । के 

भत्‌ हरि--भाभीजी !| आप शक्त-कन्या हैं तथा शीला भी । 
यदि उनके साथ विवाह करने का मैं विचार करूँ; तो आपकी 
क्या आज्ञा हो ? 

इनेंदुदेवी--देवर राजा ! मैं आपकी रुचि के प्रतिकूल कोई आज्ञा 
देनी योग्य नहीं समझती, किंतु सम्मति मेरी यह है कि में उस 
कल्य! के आत्वरण्ऐों पर स्यूनाधिक संदेह करती हूँ। सेरे इस एष्ठ भाषण 
को क्षमा कीजिएगा । मेरी सम्मति इस संबंध के प्रतिकूल है; यद्यपि 
आज्ञा कुछ नहीं है । 

भव हरि---सौंदर्यादे में तो वह अच्छी तथा चततुय॑ में भीों 
मुझसे न्‍्यून नहीं दिखती | किसी बात की कसी तो है नहीं, केवल 
आचरण का प्रश्न रह जाता है। जब में उसके राज्य में बंदी था, 
तब उसने झुभेः हर प्रकार से' प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया था । बंधन- 
मुक्त करने को भी प्रस्तुत थी। इन्हीं बातों से में उससे संतुष्ट 
बहुत हूँ । 

इनेंदुदेवी--बाते तो सब ठीक हैं, किंतु आचरण का प्रश्न सबसे 
कठिन है | समय पर आप ही जीवन से उदासीन हो सकते हैं । 
झुभे कौन-सी कठिनाई है? तुम्हारी ही प्रसन्नता्थ कहती हैँ, 
देवर राजा ! 
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भसतृ हरि--क्या आपको उनके आन्रण के प्रतिकूल कुछ 
ज्ञात है ! 

हनेंदुदेवी--सो तो नहीं है, किंतु आभास होता है । 

भत हरि--केवल संदेह पर क्या किसी को एकद्स छुरा समझना 
चाहिए ? माताजी | यदि प्रतिकूल आज्ञा तक दे दीजिए, तो मैं 
मानने को भस्तुत हूँ । 

हमेंदुदेवी-- भ्राज्ञा मैं नहीं दे सकती, केवल संदेह-मात्र है । 

पव हरि---तब फिर विवाह की आज्ञा दे दीजिए | 

हन॑दुदेवी--में तुम्हें रोकती नहीं, देवर राजा | अप्रसन्न भी न 
हूँगी। तुम्हारे ही भविष्य का भय है| आज्ञा में नहीं दे सकती । 

संत हरि--थह भय छोड़ दीजिए । 

हनेंदुदेवी--पो तो छूटेगा नहीं, कितु आपत्ति हटाए'लेती हूँ । 

भत्‌ हरि--अब तो आप बहुत अच्छी आर्य-साषा बोल लेती हैं । 

हनेंदुदेवी--बहुत दिनों से प्रयत्न भी तो करती आई हूँ । 

अनंतर भ्रात! से पूछुकर भत्‌ हरि ने शीला से उसके पिता का 
आशय जानकर स्वीकार-सूचना दे दी, तथा समय पर दौनों का 
विधि-पूर्व॑क विवाह हो गया । हगास ने कन्यादान करके प्रचुर मात्रा 
में दायज दिया, तथा वह स्वच्छेद कर दिया गया। अनंतर पुत्री 
ओर जासातू को आशीर्चाद देकर षोडास की सम्प्ति से वह भी 
शकरस्थान चला गया। इधर महात्मा सतृहरि ने इस सन्नी पर 
अपने से भी विशेष प्रेम रबखा। समय पर उज्जयिनी के फोत्तवाज़ 
का पद रिक्त हो गया, जिस पर शीला के प्रयत्न से भत्त हरि के इच्छा- 
चुसार भूतपूर्व कोतवाल रचिराश्व प्रतिष्ठित किया गया । यश्भपि 
पत्ि-प्रेम के महदाधिक्य से शीला प्रसन्न बहुत थी, तथापि कोतवाल 
से' अपना प्राचीन प्रेम और संबंध भुला न सकी, वरन्‌ भतृ हरि 
से उसी को विशेष चाहती थी, यहाँ तक कि बह रानी को श्वप्राणों 
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से भी अधिक प्रिय था। इसका कारण सोच मिकालना सुगम 
नहीं है। कुछ पाश्यात्य लेखकों का विचार हे कि स्त्री अपने स्- 
अथम प्रेमी को कभी भुला नहीं सकती, यहाँ तक कि उसके कितने 
ही सह्या अपकारों को भी झुलाकर स्वास्क्ृष्ट प्रेश्न उसी को अर्पित 
करती रहती है। वे लोग कहते हैं कि शारीरिक शक्ति से भी 
स्त्रियों का प्रेम पति पर विशेषता पाता है। इन दोनो कारणों के 
अतिरिक्त कोई तीसरा कारण ध्यान में वहीं आता, जिससे शीला 
भत्‌ हरि के अमोघ प्रेम का बास्तविक आदर न कए सकी, और 
डसका विशेष प्रेम कोतवाह्य ही पर रहा । 


मोलहवों परिच्छेद्‌ 
विक्रमीय राज्य और स्वर्ग रोहण 


(अर ) तपश्चया और वरदान 


सम्नाद्‌ विक्रमादित्य ने शकों से जीत में प्रछुर घन पाकर उसकी 
प्रसन्ञषता मनाने को राजसेवकों में परम उदारता-पूर्वक पुरस्कारों 
का वितरण किया, अथच एक वर्ष के लिये फिर प्रजा को कर-मुक्त 
कर दिया। आपने यह नियम-ला बना लिया कि प्रति -पाँचव 
बर्ष एक साल को सारी प्रजा कर-सुक्त रहे। इन कारणों से 
जनता बहुत ही संपन्न तथा शजभक़ रहती थी । श्राप विद्वानों, 
कलाचिदों, कवियों आदि का मान भी बहुतायत से करते थे | 
महाकति भास द्वारा विश्चित विविध नाटकों का पठन तो होता 
ही था, उनके संसर्ग में नाथक भी पायः खेले जाते थे, जिनके 
लिये नाव्य-गृह प्रस्तुत किए गए थे । श्रवीण चिन्नकारों द्वारा 
अच्छे-अच्छे पंदें बनवाए गए, तथा कई बहुत ही' चित्ताकषिणी 
यवनिकाएँ भी बनीं | भास कवि का भी सान बहुत किया जाता 
था, यहाँ तक कि उन्तके साथ मिन्नता का-सा व्यवहार था | आपने 
एक बार उनसे मंत्र किया कि शेव होकर भी इन्होंने न तो कभी 
तपस्या की; न उत्कृष्ट योग-साधन, यहाँ तक कि महाकालेश्वर-से 
प्रसिद्ध ज्योति्तिंग की कभी पूर्ए भार्थना न हुईं | इस प्रश्न पर यों 
वार्तालाप होने क्षगा । घहाँ दोनो राजमद्दिषियाँ भी प्रस्तुत थीं । 

भास कवि--देव | राज्य और योग प्रायः अनमित्त विषय हैं । 
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खब तक आपने दोनो सहिषियों-लहित जितना कुछ योग-साथच 
किया है, वह एक प्रकार का व्यायास-मान्न है, जिससे आप तीनो 
महात्माओं के शरीर शुद्ध और सबत्न रहते आए हैं । 

विक्रम--पूर्ण योगी तो में हो नहीं लकता, न इन दीनो देवियों 
को इनके चर्तमान प्रचत्तों से आगे बढ़ने देना चाहता हूँ, क्‍योंकि 
जितना योगाभ्यास थे दोनो करदी हैं, चह इनके लिये पर्याप्त 
है। तथापि मेरी इच्छा यह है कि एक बार कुछ काल के लिये 
महाकालेश्वर के विधिवत्‌ पूजच तथा योग-लाधन में विशेष 
बृद्धि हो । आपकी क्‍या सम्मति है ! कितने दिनों तक इसमें प्रदत्त 
रहकर संतोष हो सकेगा ? 

रूपरेखा--आप अब अनावश्यक बातों की ओर निष्कारण 
चित्त दोढ़ाते हैं।। इन बेकार श्रयसनों में क्या रक्खा हुआ है ? क्‍यों 
ने बहचजी ! 
* हनेंदुदेवी--यही बात है, जीजीजी ! ( विक्रम से ) बायु- 
मंडल में यह अनावश्यक दुर्ग-रचना क्यों चाहते हैं? क्या पेट 
कूटकर पीड़ा उपजानी' है ९ । 

विक्रम--पीड़ा का इसमें क्‍या प्रश्न हे ? आज पंद्रह वर्षों से राज- 
भार वहन करता चला शआता हूँ | यदि सरल-छु मास का अवकाश 
लेना चाहूँ, तो क्या इतना भी अवसर श्रलभ्य है ! 

हनेंदुदेवी--ऐसी बातें रुचिकर तो हैं. नहीं; किंतु यदि करना 
ही चाहिए, तो हम दोनो राज्य-भार संभालने को सन्नदू न होंगी, 
क्योंकि ऐसी दशा में हम आप ही की व्यक्तिगत रक्षा अपना धर्म 
समझेंगी । कोई बात हे नहीं, किंतु शिंता न छोड़ेगी । 

रूपरेखा--यही बात है, बहनजी ! 

विक्रम--( भास कवि से ) आपने मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया । 

भास कवि--जब देवियों का चित्त इृढ़ता नहीं पकड़ता, तब 
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इसकी आवश्यकता ही क्या है ? है कोई भय नहीं, वश्य सान- 
सिक तथा शारीरिक उञ्तति की भी आशा है, तथापि जैसा कुछ 
चत्त रहा है वही क्या कम है कि अनावश्यक कौटुंबिक उद्विग्नता 
उत्पन्न की जाय ९ 

विक्रम -- जब भय का कोई संदेह नहीं, तब ये देवियाँ भी 
पेपी अदृढ़चित्त नहीं हैं, कि आपत्ति किए ही जायेँ। रहा राज्य- 
प्रबंध, उसे भतृ हरि उठा सकता है। अब वह भी वयस्क है । 

रूपरेखा--( भास कवि से ) जब कोई भय अथवा संदेह तक 
की बात नहीं, तब आप कथन कीजिए ; हम दोनों की आपत्ति 
पर विचार छोड़ दीजिए | 

भास कवि--मेरी तो सम्मति ऐसी है कि यदि देव केवल छ 
मास-पर्यत राज्य-चिंताओं को पृर्णतया तजकर योग-साधन कथा 
शेव पूजन में संखवग्न हों, तो धार्मिक तथा देहिक ल्ञाभ कुछ हो ही । 

विक्रम--उसके विधानों का बतानेवाल्ा कौन होगा ? 

भास कवि---हस विषय को मैंने गुरुवर से जानकर अकात 
ऋर लिया है । 

विक्रम--तब फिर कोड़े कछिलता नहीं है । जब से कहिए, आएंस 
हो जाय । कई योगासन मुझे अवगत हो ही खुके हैं, कष्ट कदाचित' 
न पड़े । दोनो देवियाँ उचित समभयों पर पधार सकेगी । 

भास कवि--यही' बात है| योग-लाधन के समय मेरे अतिरिक्त 
और कोई साथ न होगा; इत्र समयों सें कोह भी आ सकता 
है । कितु राज्य-चिता क्या किसी सी चिंता का पूर्ण परिध्याग आव- 
श्यक है| मानस, वाचिक और कायिक बहाचर्य रहेगा ही । 

विफ्म--सो तो बना-बनाया है। अच्छा, शीघ्र भारंभ हो जाय। 

भास कवि--जो आज्ञा । 

अनंतर विक्रम ने भ्राता भत्‌ हरि का स्मरण कर एकांत में बात की । 
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विक्रम--मैया ! मैं मिनत्रवर मांस की सम्मति से छु माप्त के 
लिये राज्य-चिंता से विरक्त होना चाहता हूँ । इतमे ससय-पर्येत' 
यहीं रहकर महाकालेश्वर के मंदिर सें तपश्चर्या में लीन हैगा, 
तथा तुम्हें सारे मालव-साम्राज्य का पालक बनाता हैँ। आशा 
है, इतने काल्न-पर्यत तुम इन (कारों को योग्यता-पूर्वक चला- 
ओगे | अब तुम वयस्क हो, जिससे ऐसे कारों में तुम्हें भाग लेना 
चाहिए भी । 

भत हरि--मैंने तो अब तक अध्ययन तथा यौगिक क्रियाओं 
में ही विशेष चित्त लगाया है। इतने बड़े साम्राज्य के पालत का 
भार सुभे अपने लिये बहुत गुरु काये समझ पड़ता है । 

विक्रम--लोकतंत्र-परिचालन के कार्य का भी अनुभव मैंने .तुम्हें 
स्यूनाधिक कराया है ही ; उत्साह-दौब॑ल्य में क्यों: पड़ते हो ? 

भतु हरि--क्या आपकी सम्मति में मुझसे यह महाकार्थे चल 
आायगा ? 

विक्रम---चल क्यों न जायगा ? हर कार्य में उत्साह-धारण' 
योग्य है। ' ः 

भतू हरि--अच्छा, फिर साताजी की भी सम्मति समय पर 
ले लिया करूँगा | वह सब जानती-समकठी हैं । 

विक्रम--जानती तो सब कुछ हैं, किंतु पिताजी के पीछे से इन 
कार्यों में कभी पड़ना नहीं चाहती । 

भतु हरि--तो दोनों राजमहिषियों से आवश्यकतानुसार मंत्र 
मिल जायगा | 

विक्रम--उन्होंने भी राज्य-चिता छोड़कर इतने समय-पयत मेरी 
केवल वेयक्रिक सेवा करने का निश्चय किया है । 

भ्तु हरि--तव फिर क्या हो ? कार्य तो मैं करूँगा, किंतु समय- 
कुपसय पर कोड पु विश्वासं-पान्न व्यक्ति पास रखना चाहता हूँ। 
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क्या ऐसा संभव है कि तील-तीन सास राजा सोमपेवजी तथा 
राजा वीरवरजी यहाँ विराजने की कृपा कर सके ९ 

विक्रम--यह घिचार उचित है। राजभार पालक रूप में रहेगा 
तुम्हीं पर, किंतु सम्मति-ग्रदानार्थ ये दोनो महोदय तीन-तीम मास के 
लिये तुम्हारे सहायक बने रहेंगे। आज ही उनकी सेवाओं में 
प्राश्तक भेज दूंगा । अब तो कोई चिंता नहीं है ? 

अत हरि--यदि किसी कारण-वश' मैं श्रशक्त हो जाऊँ, तो कार्य 
भार किस पर छोड़ सके गा ? इसकी भी श्राज्ञा हो जाय । 

विकम---ऐसी दशा में दोनो राजमहिषियों में से समय-समय पर 
एक-एक को भेरी सेवा छोड़कर साम्राज्य-भार उठाना पड़ेगा, किंतु 
पैसा तुम सोचते क्‍यों हो ! 

भू हरि--समय-कुससय के लिये सभी बातें पूछे लेता हूँ। 
होना कुछ भी नहीं है, किंतु एक भारी साम्राज्य का विपय उहरा 
पब बातों का उचित विचार पहले ही से कर लेना वाहिए | 

अनंसर प्रिय अलुज को पालक के रूप में शज्य-भार सौंपकर यथा- 
समय राजा विक्रसादित्य घोर तपर्चर्या में लीन हुए। भास कवि 
ने योग-धारण तथा शैव पूजन में हन्हें बराबर सहायता दी, और 
यह धामिक समय स्वस्थता-पूथक समाप्त होने को शआझाया। शआप' 
बराबर मद्दाकालेश्यर के ही मंदिर में रहा करते थे, झ्रथच पूजन 
तथा योग-साधन में तिक्ष-मात्र अ्रसाचधानी किसी भी मानस 
घाचिक या फायिक रूप में न आने पाई । एक राध्ि में आपने स्वप्न 
देखा कि मद्दाकालेश्वर की विशात्त मूर्ति से वृषभासीन, सपै- 
भूषणधारी, गिरिजा-सहित अरद्वाग शेव रूप मिकल्ा। इन्होंने स्वप्न 
ही सें पूर्ण भक्ति के साथ प्रयास कियर, तथा सदाशिब के वत्स ! 
चरंञअ,हि कहने पर आप हाथ जोड़कर बोले--“'हे गिरिजारसण ! मैंने 
किसी आशा से भवदीय सेवा-अर्चा न करके शुद्ध श्रमिश्र भक्रि 
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से ही ऐसा किया है । अ्रतएव कुछ माँगने की इच्छा मुझे नहीं है । 
ऐसी ही क॒पा-सात्र बनी रहे |? 

शिव--कुपा ता मेरी तुझ पर सदेच से थी तथा रहेगी। 
राजरूप धारण करने से भूल गया है, तथापि अब जान ले कि तू 
मेरा ही गण मसाह्यवान है। तेरे पिता की आराधना से प्रसन्न 
होकर मैंने शक-पराभवार्थ तुझे प्रृथ्वी पर भेजा है। अब जो 
इच्छा हो, सो वर माँग ले। प्रसन्न तो में तुक पर सदेव 
से हूँ। 

विक्रम--जत्र शक-पराभवा्थे ही मैं देव के आ्ज्ञाचुसार भेजा 
गया हूँ, तब यही वरदान माँगता हूँ कि मैंने जो शक-पराजय प्राप्त 
की है, वह सारत में सदेव अटल रहे । भारतीय दोकर इस क्ोगों 
के साथ मिले हुए शक उन्नति करें, किंतु विदेशी विजयी बनकर 
नहीं । 

शझिव--ब्रेटा ! किप्ती का तप-प्रभाव सिध्या नहीं होता। मैंने 
शर्कों को भ्रायः साढ़े तीन से वर्षों का भारतीय खंड राज्य विजयी' 
रूप में दिया है। आज तुमे तीन रूपों सें डेढ़ सो त्षों का राज्य 
देता हूँ । तू इन्हीं तीन रूपों में मिलाकर तप-प्रभाव क्षीण होने 
पर अंतिम शक-पराभव पूर्णेझपेण करेगा, और उसके पीछे शकन- 
प्रभाव दस रूप में न होकर ज़ो होगा, वह केवल शुरू भारतीय 
रूप में । 

इतना कहकर नंदी-सहित शर्द्धांग शिव-पार्वती-हप श्रीमहाकाले- 
श्वर की सूर्ति में समा गया; तथा विक्रम ने तुरंत जागकर अपनी 
तपस्या की पूर्ति पर पूर्ण असन्नता सनाहै। इसका विवरण आत्मीय 
भाव से आपने , केचल भास कवि, राजसाता तथा दोनो राज- 
सहिषियों पर प्रकट करके इसे गुप्त रखने की इृढ़ प्रार्थना उम्लझे 
कर दी, जिसे. उन्होंने भी स्वीकार करके जीवन-पर्यत तिभा दिया | 
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तो भी विक्रम ने अपनी तपश्चर्या आरंभ काल से पूरे छ भास- 
पर्यत पूण रृढ़ता और प्रेम से, सारे विधि-विधानों के साथ, स्थापित 
र्क्खी । 
( ब ) अमृत-फल 

उधर राजकुमार भतृ हरि मे पूर्ण सनोयोग तथा न्याय के साथ 
साफल्‍य-पूर्वक विशाल मालव-साम्राज्य का संचालन किया। प्रथम 
त्रेमास राजा सोमदेव इनकी सहायतार्थ उज्जयिनी में प्रस्तुत रहे, 
और द्वितीय त्रेमासिक समय के लगते ही राजा वीरबर आ गए, 
तथा लाठउ-नरेश अपने देश को पधारे | विक्रम से साक्षात्कार इन 
दोनो में से किसी का न हुआ, न उन्हें या राजमहिषियों को किली 
राज्यकाज़ की सूचना दी जाती थी । तो भी लाटेश्चर अपनी स्वासा 
से मिलते अचश्य थे, तथा किसी भारी घटना के उपस्थित होने पर 
दो राजमहिषियों में से एक राजसेवा में रहकर दूसरी उस घटना 
पर उचित विचार करने का वचन दे चुकी थी। प्रथम अमासिक 
काल में फोई चिशेष्ठ घटना न हुई, किंतु जब ह्विंतीय त्रेमासिक 
सम्रय के केवल पंद्रह दिवस शेष रहे, तब एक महतश्न उपस्थित 
हो गया । वह इस प्रकार उठा कि किसी महात्मा द्वारा एक निधन, 
बूद्ध ब्राह्मण को अस्त-फत्त प्राप्त हुआ | महात्मा ने उसे समझाया 
कि उस फल के खाने से ब्राह्मण सदा अजर-पअमर रहेगा। वह 
शभ्राह्मण परम प्रसक्ष होकर अपनी ब्राह्मणी के पास श्रम्गत या. असर- 
फल ले जाकर बोला--- 

आद्ण--प्रिये ! आज यह अमर-फल मुझे मिला है। चाहे तुम 
खाओ या मैं । जैसी तुम्हारी इच्छा हो, सो कहो | इसका प्रभाव 
एक हीं व्यक्ति पर चलेगा, एकाथिक पर नहीं, ऐसा महात्मा सहो- 
दुय कह गए हैं। 

ब्राह्मणी---तब फिर तुम्हीं इसे खाशों। विना तुम्हारे श्रकेल्ी' 


विक्रमीय-राज्य और स्वर्गारोहण ३१६ 


जीकर हैं क्या करूँगी ? सदैव युवा होकर कितने दिन वेधब्य 
जीवन चलाऊँगी ? 

शाहण--मैं भी समझता हूँ कि सदेच थुवा रहकर कितने विवाह 
करूँगा, ओर कितनी छोटी-छोटी कन्याओं का समय-समय पर पति 
होकर कितने संत्तान उत्पन्न करूँगा ! बार-बार अपनी प्रिय पत्नियों, 
पुन्न-पुन्रियों आदि का विनाश देख-देखकर विकल हूँगा। कोई 
सघन पुरुष तो हूँ नहीं, कब तक भीख भाँग-माँगकर इतरों का श्राभारी 
होता रहूँगा ! मैं तो ऐसे चिरस्थायी जीवन का आकांछी नहीं: 
हो सकता । 

ब्राह्मणी--है तो तुम्हारे कथन में घहुत कुछ सार ; तब फिर 
इस फल्ल को करोगे क्‍या ? वस्तु अमूल्य है ही। राजा को' देकर 
घन आप्त क्‍यों न किया जाय ? राजा यदि संदृव जीवित रहेगा, 
तो शुद्ध न्याय, वितरण अथच यथायोग्य प्रजा-पालन के “द्वारा 
संसार में सभी को सुखी रकक्‍्खेगा । 

ब्राह्मए--यही मैं भी समभता हूँ प्रिये ! अब इसे लेकर राज- 
दरबार को जा रहा हूँ । मेरे लिये इसकी श्रावश्यकता नहीं है । 

अनंतर उस ब्राह्मण ने राजद्रयार में जाकर अमर-फक्ष के सारे 
गुण भत्‌ हरि को सुनाए, तथा फल उन्हें समपिंत कर दिया। उन्होंने 
ब्राह्मण को प्रचुर धन उपहार में देकर एकाॉँत में जा वह फल 
राजमहिषी रूपरेखा को भ्रंट करना चाहा | 

अत हरि>-यह फल देव अथवा आप दोनो में से कोई भी 
खाय, ऐसी भेरी इच्छा है । सबसे विशेष अधिकार इस पर 
नियमालुसार देव का ही समझ पड़ता है, तो भी जैसा योग्य हो, 
किया जाय । 

रूपरेखा--जब फल आपकी सेंट हुआ है, तब न्याय-पूर्वक 
आप ही को मिलना चाहिए । में इसे नहीं ले सकती । पंद्रह दिन' 
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यह ठहर घकता नहीं । अतएव देव की आज्ञा प्राप्त हो सकती 
नहीं । अपने ही अ्रधिकार से मैं इसे आपको दे रही हूँ | तो भी 
ऐसी अलभ्य वस्तु का लोभ न करने पर आपको अनेकानेक घन्‍्यचाद 
भी देती हूँ । 

भत्‌ हरि फिर एक बार विचार कर लीजिए, भाभीजी 
सहोदया ! 

झपरेखा--देवर राजा ! मैंने इस पर पूर्ण विचार कर लिया है । 
यह तुम्हारी ही वस्तु है; ले जाकर इसका आस्वादन करो तथा 
सदैव के लिये अजर-झमर बनो। तुम्हें श्रमर देखकर हम दोनो 
अहुत प्रसन्न होंगी, ओर तुम्हारे ज्येष्ठ श्राता भी | हमें तुम पुश्र- 
यू प्रिय हो ! 

भत्‌ हरि--बड़ी कृपा । 

अनंतर शजकुमार एकांत में उसे ले जाकर विचार करने लगे । 
विना प्रिय पत्नी शीक्षा के अजर-झअमर होना उन्हें अच्छा न जगा। 
उसके कृत्रिम प्रेम को वास्तविक समझकर वह बहुत ही निहाल 
रहते थे । अतएव रानी को ही फल्त समर्पित करके उसके अमर होने 
के उत्सुक हुए । रानी ने माया-जाल फेलाकर उनके अनस्तित्व 
में श्रपना जीघन वृथा कहकर उन्हीं के द्वारा उसे खाए जाने की 
कल्पित प्रार्थना क्री, तथा दो-चार बार उनके हठ करने से फल 
स्वीकार कर लिया । अनंतर एकाँत में विचार करके विना' कोतवाल 
शचिराश्व की धस्तुति के उसने अपने जीवन में कोई स्वाद न देखा, 
ओऔर उसे युक्ति-पूवंक बोलवाकर फल उसी की सेंद कर दिया। 
उधर रुचिराश्व कोतवाल केवल माया-जाज से रानी शीक्षा को 
प्रसज्ष रख रहा था, और उसकी वास्तविक प्रीति एक सामान्या पर 
थी, जिपके बिना उस्ते अपना जीव्रन अ्रकारथ समझ पड़ा, जिससे 
डछसने चद्द फल उसी गणिका को दे दिया । इधर गणिका ने सोचा 
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के अजर-अमर होकर अपना पाफ-पूर्ण जीवन कब तक चलाया 
जाय; तथा इसमें वास्तविक आह्ृाद ही क्या हे? ऐसा इढ़ विचार 
करके उसने राजा का जीवन सक्षणीय माना; तथा' जाकर फल्न उन्हीं 
को भेंट कर दिया। उन्होंने चकित होकर लामान्या से एकांत में 
बात की, तो प्रकट हुआ कि फल्ल उसे कोतवाल्न से प्राप्त हुआ था। 
अनंतर उसे प्रखुर घन देकर आपने फल छिपाएं हुए अपनी शनी 
से इस प्रकार बात की--- 

भव हरि--देवीजी ! मैंने अपना विचार परिवर्तित कर दिया 
है, और अब उतर अ्रमर-फल का भक्षण रुवयं करना चाहता 
हैँ । यदि आपने अब तक उसे न खाया हो, तो क्या सुमे 
दे सकेगी ? 

शीला--आर्यपुत्न ! आपके उसे खाने से तो मैं इतार्थ ही 
हो जाती, किंतु बढ़ा दुःख है कि मैं उसका भक्षण कर ही 
चुकी हूँ । | | 

भव हरि---सुभमें इतनी शक्ति है कि मैं उस फल को आपके 
जदर से-जैले-का-तैसा निकाल सकता हैँ । (फल्न दिखलाकर ) 
देखिए, निकाल लिया कि नहीं ? ( रानी उसे देखकर किंकतैव्य- 
बिमूढ़ होकर अवाक्‌ रह जाती है। ) अब सुके यह चतलाने की 
क्रपा कीजिए कि मेरी अमोघ प्रीति में कौन-सी न्यूनता था कह्मापन 
आपने पाथा, जो उसका निरादर करके नीच कोतवाल के कल्पित 
पैस की शरण ली । उसने आपके प्रेम का ऐसा अचंड निरादर किया 
कि आपका दिया हुआ अमर-फल एक सामास्या को समर्पित 
किया) जिसने आकर मुझ योगाकांक्षी को अपना वास्तविक और 
थोग्य प्रीति-लाजन समझा । ेृ 

शीला--आरयपुष्ष | आपके अमोघ प्रेम में तिल-मान्र न्यूनतां 
से थी, किंसु आपने एक. बराही के आगे मोक्तिक फेके। मैं 
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पहले ही से इस अधम कोतवाल से संलग्न थी, ओर श्रीगंगाजी 

के सम्मुख एक तलेया-मात्र का मान करती हुईं उत्त कलुषित एवं 
त्तिरस्करटशीय प्रेम से अपवा सोचन कर न सकी । आ्रप-से' परमोश्च 
मानस-पएूर्ण तपसवी के योग्य मैं न थी । ( पृथ्वी पर गिरकर साप्टाॉग 
दंडवत्‌ करती तथा पति के पर पकडना चाहती है । ) 

भतृ हरि--( पीछे हट जाते हैं, जिससे रानी के हाथों से उनके 
किसी चरण का स्पर्श नहीं होता । ) देवीजी ! अब कृपा करके 
भेरे शरीर का स्पर्श न कीजिएगा, क्योंकि आपका कर-कमदा अब 
भेरे अंगों के छूने का अधिकारी नहीं रहा । 

शीला--( उठकर खड़ी होती और हत्थ जोड़कर बिनती करती 
है ) नाथ ! क्या एक अपराध से सादे जीवन के प्रेम-पूण व्यवद्वार 
का पूरा संप्र्ग समाप्त हो गया ? क्‍या किसी भाँति अपराध कमा 
नहीं हो सकता ? यह श्रपराधिनी किसी प्रकार' इन पूज्य चरणों की 
सेवा इस बार शुद्ध हृदय से चाहती है । अपराध सुरूसे श्वश्य 
अच्तस्य हुआ है, तथावि आप-सरीखे उदार तपस्वियों को कुछ भी' 
अदेय न होना चाहिए | किप्ती भी प्रकार क्षमा-प्रदान हो, यही इस 
दीन अपराधिनी की करबद्ध प्रार्थना है । 

भतृ हरि--देवीजी ! हेश्वर ने संसार में सारे भलजुष्यों को 
सम रचा है । हैश्वरीय सृष्टि में कोई न्यूनाधिक नहीं । मैं भाज से 
आपको स्वच्छृंद करता हूँ। श्रापने ले केवल विचाहोपरात, चरनू 
डससे पूथ भी सुझे बढ़ा गर्हित धोखा दिया । किसी की उप-पत्नी 
को सुझले विदाह करने का अधिकार न था। रुवामी तसित्यानंद्ध 
के रूप सें सालव-बीर ज़गज्जीत ने मुझे सूखे तथा आपको चतुरा- 
संचला बतलाया था। जो बात उन्होंने तीन दिन के प्रयत्न से 
जान ली, वह में महीनों सें न जान पाया । शन्होंने हम दोनो को 
ऑला[वनी दे दी थी, किंतु न तो में ऋपनी मूर्खता छोड़ सका। न शाप 
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चांचल्य । उसने पहले ही कह दिया था कि चांचल्य से हमारा 
आपका प्रेम स्थिर न रहेगा। : वही दिन सम्मुख आ गया । शजमहिषी 
हनेंदुदेवी ने भी आपके आचरण को संदिग्ध बतल्लाकर झुके रोका 
था, किंतु गुर मूर्ख ने उनके भी मान्य वचतों का अनादर 
कर दिया । आपकी साया ने मुझे अंधा कर डाला था ॥ 
क्या नेन्नवान्‌ होने पर भी आप फिर झुझे बेला ही बनाना 
चाहती हैं ? 
शील्ा>-श्रेधा न बनाकर भें अपराधों की चअमाच्मात्र 
चाहती हूँ । 
भत्‌ हरि---ज्मा करने का अधिकार केवल हैश्वर को है, किंतु वह 
भी क्षमा" कराता महीं। आपके संसर्ग से मेरा शरीर स्वयं अशुद्ध हो 
झुका है । अब किसी प्रकार सें उसे शुद्ध करूँ गा | यह मायामय संसार 
झुक-सरीखे मू्खों के लिये नहीं है । में आपको घिक्‍कार के साथ 
चभा-प्रदान करता हूँ, किंतु सत्र श्रपनी सूखताओं को शर्मा बहीं 
कर सकता । अपने और आपके संबंध में मुझे यह श्लोक ठीक 
दिखता है--- ह 
या चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छुति जने स जनोष्न्यएक्क ; 
अग्रश्मष्कृते चः परिषुष्यति काचिद्स्या 
थिक्कां व त॑ च मदते च इमां व मां च।! 
“ज्ञाहि सदा हों गुर्नों नेह युत मो को चाहें; 
तौन अन्य लखि मुदित, अब्य नखि धन्य उमा है । 
मो प्रदत्त में परी और की हा! परछाहीं; 
तोने तो इन आबव प्रीति ढीम्हीं मो माद्दी। 
यहि हेत ताहि घिक, चाहि बिक, चिक ताकई, घिक भम कुमति,$ 
पुनि घिक-घिक मदन-महीण कहें, जेद्दि कीम्दरी श्र क्षकल सत्ि। 
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शीला--आर्यपुत्र ! आपने कृपा-पूवंक सचिक्वार ही सही, झुके 
समा तो कर विया है । क्षमा होने से जब में निष्पाप हो गई, तब 
फिर अपने को चासा न कर सकने का क्या अर्थ है ? 
: अत हरि--अर्थ यह है, देवीजी ! कि जैसा मैंने आपसे पहले 
भी कहा था; मैं योग-साधन चाहता ही था, किंतु ग्रहस्थ अथवा 
वनवासी होकर दोनो प्रकार से यह हो सकता है। में संसार को 
बुद्धिमानों के रहने योग्य समझता हूँ, अपने-से भू्खों के किये नहीं । 
श्तएव आज ही उजयिनी घाड़कर वन-वासार्थ प्रस्थान कर रहा हूँ । 
यह अखत-फल अब में ही खाऊँगा। (यह कहकर राजपुत्र उसका 
सज्षण करते हैं | ) 

शीला--यह बहुत उचित है कि आयंपुच्च ने असृत-फल 
खा लिया । इसके योग्य आप ही थे और हैं.। रहा वन-यात्रा का 
विचार, सो बिनती यह है कि दूसरे के अपराध से आप अपने को 
दैडित क्यों करते हैं ? पाप मैंने किया | यद्यपि श्राप क्षमा कर चुके, 
तो भी सेशा स्थान अब राजप्रासाद न होकर उजयिनी का पशु-पथ 
है। मैं शमी इस प्रासाद से जाती हूँ, किंतु आपसे प्रार्थना यह है 
फि एक पापिनी के कारण अपना अविष्य न बिगाढिए। मैंने विवाह 
से पूत्रं पाप किया; विवाहार्थ आपको धोखा दिया, तथा विवाहो- 
परांत भी देव-तुल्य प्रेमी पति के मान करने की बुद्धि सुझतें न 
आई | मैं तो अपने योग्य दंड का भोग करूँगी, किंतु आप निष्पाप 
हैं; कृपा करके अपना भविष्य न बिगाड़िए, इतना ही वरदान इस 
भापिनी सेविका को मिल्त -जाय | 

अत हरि--प्राथेनवा पर मैंने आपको सह ज्षमा कर दिया। 
अब यह भी वरदान देता हूँ कि अपना भविष्य न बिगाडूँगा, 
किंतु करूँगा आज ही वन-गमन, क्योंकि योग-साथन से मुझ मू्तों 
का अविष्य बिगडढ़ने के स्थान पर सुधरेगा | 
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इतना कहकर भरत हरि राजी के प्रासाद से बाहर जाकर इहनेंदु 
देवी की सेवा में उपस्थित होते हैं । 

हनेदुदेवी--देवर राजा | आज आपकी मुख-कांति ऐसी बिगड़ी 
हुईं है कि देखकर डर लग रहा है | कहिए, क्या बात है 

भत्‌ हरि---आपने अमसृत-फल का सारा विवरण सुना ही होगा । 
मैं महा घोर मूर्ख था, जो पापिनी हगाम-कन्या- के विषय में आप 
की शुद्ध सम्मति मानने में समर्थ .न हो सका। श्रब कृपा करके 
झुभे चन-यात्रा के लिये आज्ञा दीजिए । सुझ सूर्ख के लिये यह 
संसार बहुत विकद है । मैं ग्रब पूर्ता के साथ योगाम्यात् करूँगा, 
आपकी भाँति गुहस्थाश्रम सें नहीं । 

हनेंदुदेवी---अभी माता मदनरेखाजी तुम्हाश इधर आना 
सुनकर पधार रही हैं, उनसे भी बात कर लो । 

इतने में मदनरेखाजी भी आकर घहीं विराजती हैं । 

सदनरेखा--भैटा भतृ हरि ! तूने अपनी रानी शीला से जितना 
अमोध प्रेम किया, वह हर प्रकारेण धन्यवादाई है। फिर भी जब 
मैंने उसके घोर द्ुश्चरित्रों का हाल जाना, तब नित्यानंद बनने- 
चालते जगजीत मालव से इसका कोई उपाय करने की आज्ञा 
भावी-वश दे दी । उसने - महात्मा बनकर यहाँ अज्ञात एक सु'दर 
फल काशमीर से मेंगवाकर उस्त ब्राह्मण को अ्रस्ृत-फल के नाम 
से दिया, जिससे ठुमके भारी कष्ट पहुँचा है। सच्ची दशा तो, बेटा ! 
हुक पर अवगत दो गई हे किंतु ग्रुह-ध्याग का जो तू विचार कर ' 
'शह्टा है, उससे सारे कुटुंब का हृदय विदीण हुआ जाता है। यदि 
एक बार कोई सूखता भी कर गया, तो उससे हम सबको रोता- 
कल्षपतां छोड़कर तुके वन-गसन करना योग्य नहीं । अनुभव से 
ज्ञान-ारिसा छृद्धिमती हो जाती है । 

अत हरि-पूज्यवरे | मैंने अब तक अनेकानेक मू्खताएँ की हैं । 
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मैं अपने को माया-पूर्ण चक्र गति के पथिक दुर्गम संतार के योग्य 
नहीं समझता । यदि किसी प्रांत में राज्य करूँगा, तो भेरी भूल्ों 
से चहाँ की जनता पर भेरेन चाहते हुए भी अत्याचार होगा । 
शैपा मनुष्य लोकतंत्न-संचालन के योरय नहीं है। अब जाता ही 
हूँ । किसी से आज्ञा नहीं माँगता, क्योंकि जानता हूँ कि बह 
मिलनी नहीं है। में लो पयानाथ सूचना-सात्र देता हूँ। अब 
इसके प्रतिकूल समझकाने-बुराने का प्रयत्न करके अपने गंभीर वचनों 
का अपमान न कराइए, क्योंकि बड़ों की आज्ञा अविचांरणीय और 
अपेल होनी चाहिए । श्रव में केवल इन पुनीत परणों का ध्पर्श 
करके यहाँ से प्रस्थान ही करता हूँ। अपराधों को '्षमा कीजि- 
एग़ा, इतनी ही प्रार्थना है | भेरे लिये थोगाभ्यासर ही यीग्य है । 
हनेंदुदेवी-- देवर राजा ! आपके ज्येष्ठ स्राता साम्राज्यनभार : 
आप ही पर छोड़कर तपश्चर्या में लीन हैं। उनके निकल्नने को 
केबल्ल एक पखवारा शेष है । उन्हें तो निकल्ल लेने दो । 
भत्‌ हरि---इसके विषय में मैं पहले ही आज्ञा ले चुका हूँ। अप्प 
दोनो राजमहिषियाँ बारी-बारी एक-एक सधाह-मर सँभाल ही लेगी । 
मदनरेखा--अ्रच्छा बेटा ! जब तू नहीं मानता है, तब मैं तेरे 
साथ चलूँगी । मैं भी अब योग-साधन करूँगी। बहुत दिन 
गृहस्थाश्रम का सुख भोग लिया । जब मेरी ही मूर्खता से प्रिय पुत्र 
वनवासी हो रहा है, तब में ही यहाँ क्‍या करूँगी ? थों भी चिर- 
' कात्न से मेरी कामना चन-गमन की थी | 
इनेंबुदेवी--साता नी | यह आप बया कह रही हैं ९ तप- 
श्चर्या से अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो निकल लेने दीजिए | 
मदुनरेखा--जब कनिष्ठ पुश्न आज ही जाने को कह रहः है, 
तब में भी यहाँ रुक नहीं सकती । विक्रम वहीं मुझसे मिल 
लेगा । 
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इस भाँति कथनोपकथन करके मदनरेखा और भरत हरि, दोनो 
उसी दिन सब कुछ छोड़कर योग-साधथनाथे चन को प्रस्धान कर 
गए । राजसहिषियों ने छिंपे-छिपे युक्ति-पूर्वक वहाँ उन दोनो के 
छखुपास का उचित प्रबंध कर दिया। अनंतर एक पक्ष बीतने पर 
जब विक्रम मंदिर से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि रानी 
शीक्षा प्रासाद छोड़कर जा चुकी थीं, तथा माता और ज्ञाता चन- 
गमन कर चुके थे । उघर मातामह देव ताम्नलिप्तर्षि उज्जयित्री में 
पधार चुके थे। आपने उनके चरण स्पर्श करके दीनो राजमहिं- 
कवियों के साथ उनके पास बैठकर एकाँत में वार्तालाप प्रारंध किया । 

विक्रम --पूज्यपाद नानाजी महोदय ! आजकल मेरा घर 
ही उथल-पुथल हो गया है, कुछ कहते-सुनते नहीं बनता । 
. ताम्रलिप्तर्षि-बेटाजी ! इसी संबंध में तो में भी आया हूँ। 
भत्‌ हरि के वननमन का चृत्तांत सुनकर श्रव्यंत दुखी हुआ हैँ । 
बढ़ा ही शुरू-हुदंय और सथ्वरित्र राजकुमार है।* बेचारी कन्या 
का बत-गसन क्या हुआ्रा, मानो सुझे चेतावनी मिल रही है कि मैं 
ही अनावश्यक मोह-माया में पड़ा हुआ हूँ।अब अपने उम्ष 
राज्य का सी प्रबंध सुधारो, में भी अति शीघ्र वन-गमन करूँगा। 
जो प्रबंध तुम्हें करना हो, उसका संस्थापन-मात्र वहाँ जाकर कर 
दूँगा, भौर तब एक दुंड॒ + ठद्वर्कर जहाँ प्रिय पुत्री ओर भतहरि 
हैं, उसी वन का रंस्ता लूँगा । 

विक्रम--पुज्यपाद ! यह आप क्‍या कह रहे हैं ? मैंने पड़मास 
की सपश्चर्या क्या की, सारा घर-का-घर उथल्य-पुथल हुआ जाता है। 

ताम्रत्तिप्तषिं--उन दोनो मे व्न-गमन में शीघ्रता श्रवश्य की; 
किंतु मेरे लिये तो उचित से घहुत विल्लंव हो चुका है। अब इन 
बातों को छोड़कर प्रबंध-संबंधी विचार प्रकट कर । 

विक्रम-- क्या किसी भाँति अपना सम्मत न॑ बदलिएगा ! 
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ताम्नलिप्तर्षि---इूस कथन पर विचार भी न करूँगा। अब 
प्रबंध पर आ जा | 

विक्रम--तब फिर इस विषय सें भी आप ही आज्या कर 
दीजिए । 

ताम्नलिप्तर्षि--मैं तो बेटा ! तुझी को अपने स्थान पर चाहता 
हूँ, किंतु इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर तू, वहाँ केसे, जाए सकता 
है ? ब्ये्ठतम पुत्र घर्मादित्य तेरा युवराज ही है । उससे छोटा, 
किंतु शेष सबों से बड़ा विक्रम-चरित्र अपनी माता पुत्री हनदुदेवी' 
के साथ भेरे यहाँ तथा सिंध-प्रांत में प्राय: बना भी रहता है 
( इनेदुदेवी से ) अब तू ही बेटी ! उसकी अभिभाविका होकर 
चह राज्य संभाल । सके तो यही देख पढ़ता है । 

हनेदुदेवी--नानाजी ! इस अबस्था में सुख-पूर्वक बन में: 
कैसे रह सकेंगे ? मेरे विचार से राज्य ही में विराजिए। काम 
चाहे जितना स्वयं कीजिए या इतरों पर छोड़े रद्दिए। चाहे कुछ 
भी न कीजिए, किंतु वन में आपका सुखी या दीर्घायु रहना कुछ 
किन दिखता है । 

ताम्नलिप्तषि --बेटी, है तेरे कहने में भी बहुत कुछ सार, किंतु 
जब स्वय॑ मेरी कन्या वचन जा चुकी; तब मैं कैसे घर में बैठा रहूँगा 
किली प्रकार चल ही जायगा। प्राचीन काल स्रे भारतीय राजन्य- 
वर्ग वाजप्रस्थाक्रम का मान करते आए हैं.। अब तें वहीं चलकर 
झापता प्रबंध ठीक कर ले, फिर यदा-कदा यहाँ ओर वहाँ जेसा 
जब दिखे रहा करना । 

विक्रम--आज्ञा देव की यथार्थ ही है; केबल आपके भावी कष्टों 
के विचार से चित्त नहीं मानता । 

तामन्नलिप्तषि---अब सेरा चित्त इस विषय पर दृढ़ हो छुका है। 
बथासाध्य वहाँ भी सुख-पूवंक जीवन का अब॑ घ हो जायगा । 
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न्याव 
* अरनतर विक्रमचरित्र, ह्नेंदुदेनी श्रोर कुछ प्रवीण मॉलयबों को 
भी साथ लेकर उत्तरी गुजरात-मरेंश स्वदेशार्थ प्रस्थित हो गएं। 
हनेंदुदेवी के दोनो छोटे राजकुमार भी उन्हीं के साथ गए । प्रति- 
वर्ष विक्रम ने भी वहीं कुछ सास बिताने का निश्चय किया, तथा 
हनेंदु देवी ने भी कुछ मास उज्मय्रिनी में रहने का रूपरेखा को वचन 
दिया । पीछे समय पर विक्रम के सम्मुख न्यायार्थ शीलादेवी 
तथा कोतवाल का मामला आया। देवीजी राजप्रासाद छोड़कर 
बाहर जए चुकी थीं। कोतवाल पर राजप्रोह का अभियोग था, जिसमें 
उसकी सारी संपत्ति छीनने का विषय था, किंतु राज्य के एक कुटुंबी 
के भरी अपराध पर विचार करके वह राज्य की सेवा-मात्र से पृथक 
कर दिया गया, तथा जिस राजकीय हम्ये सें उसका निवास था) उसे 
3४ दिनों के भीतर छोड़ने की उसे प्राज्ञा हुई । यह आज्ञा उसके 
कथन इस विषय पर सुनने के पीछे दी गई। दुष्कर्मों के कारण 
उसे किसी ने कोई अ्रच्छा गृह भाड़े पर भी न दिया; और विवश 
होकर नगर के बाइरी भाग में एक साधारण गृह में उठ जाना पढ़ा । 
शीिलादेवी ने , अपने विषय में कथनोपकथन करने को न तो सभा में 
आना पसंद किया, न कोई प्राइविवाक भेजना | अतएुव पूर्ण विचार 
के पीछे उनके पास निम्न-लिखित पश्र भेजा गया ++- 
मान्य देवी शीलाजी महोदया, 
राजा मालव-पति को श्रत्यंत छुःख के साथ आपकी सेवा में भह्ट 
पत्र भेजना पड़ रहा है। आपके आचरणों पर निष्पक्ष भाव से विचार 
करने से समझा पढ़ता है' कि प्रकट कारणों से राजपरिवार में रहना 
तो आपके लिये अपभव हो गया है, और आपने सवर्य अपना राज- 
प्रसाद छोड भी दिया है। मेरे निष्पाप, निष्प्रप तथा साँसारिक 
समुचित अनुभव से शून्य प्रिय आता से जो संबंध आपने जोढ़ा, 
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वह छुलवार्ता पर श्रवलंबित था, झथच विवाह के पीछे भी आपने 
अपनी अनुचित लिप्सा स्ववश न कर पाई । इतना सब होते हुए 
भी हैं. अब भी एक माननीय राजकीय व्यक्ति, तथा आपको अलुखित 
कष्ट होना मांलव-पति को असहाय है। यद्यपि आपके कारश उनका 
जो आआतृवियोग हुआ है, उससे उन्हें हृदय-विदारिणी दारुण वेदना 
हो रही है, तथापि सूचित किया जाता है कि जिस नगर में चार्दि, 
वहीं आपके निमित्त उचित हम्ये का प्रबंध कर दिया जाय, तथा 
बृत्ति के लिये जो व्यय आवश्यक हो, उसके विषम में सी राजाजा 
हो जाय । कृपा-पूर्वक इस पत्र का उत्तर शीघ्र भेजिए, और यदि 
इसमें कोहे अनोचित्य हो, अथवा आपको कुछ और कथनीय हो, वो 
स्वयं पधारकर या किसी अन्य प्रकार से मालव-पति की सेवा में 
प्रकट करने या कराने की कृपा शीघ्र कीजिएगा। जो हुआ, सो हो 
घुका, अब एक शाजन्यवर्ग के पूज्य व्यक्ति को अशुचित कष्ट न 
होना चाहिए । 

पत्र पाकर रानी शीला ने यह कहला भेजा कि विचार बहुत 
थोग्य था, अथच उनके निमित्त तपर्चर्या से इतर कोई' मार्ग शेष न 
रह गाया था, श्रतएव किसी प्रबंध की श्रावश्यकता न ,थी' । यह 
उत्तर पाकर मालव-पति को खेद हुआ, ओर उन्होंने एक बार पुनः 
विचार करने की देवीजी से प्रर्थना करवाई, किंतु उन्होंने अपना 
मत परिवर्तित न किया । 


( & ) रानी शीला और भर हरि 


पति-परित्यक्षा रानी शीज्ञा ने सोचा कि दो चर्षवाले अपने गत 
पाप-पूर्ण ज्ञीवन में इन्होंने पिता श्रोर पति को छुल्ा था, जिससे 
उनकी दी हुईं किसी चस्तु पर इनका अधिकार न था, किंतु माता को 
न छला था। अतएव केवल मातृदत्त वस्त्रालंकार धारण करके तथा 


विक्रमीय राज्य और स्वर्गारोहण ३९ 


कुछ उन्हीं की दी हुई संपदा लेकर अपनी अंत्रंगा सखी के साथ 
केवल दो प्राचीन सेवकों को ले वह शजप्रासाद से चली गहे, तथा' 
पक धर्मशाज्ञा सें उहरने का विचार करके उसी ओर पदाती चल्लीं । 
उनकी मातृस्वसा की एक कन्या उज्बिनी में ही ब्याही थी; जा 
डपयु क्त अपमान की बात सुनकर इन्हें मार्ग में मिली, और समकता- 
चुझाकर अपने घर ले गई । उसका पति एक प्रसिद्ध व्यापारी था। 
उसकी तथा भगिनी और सखी की सम्मति से इन्होंने अपनी प्राथः 
सारी संपत्ति उसके द्वारा व्यापार सें क्गवा दी, जिससे उसके क्ाभ 
से भविष्य में इनका कालक्षेप श्वतंन्नता-पूर्वक्त हो सके। अनंतर 
अंतरंगा सखी को साथ लेकर एक दिन आप कोतवाल के मवीन 
गुद्द को जाकर उससे वार्तालाप करने छगीं । 

शीला--हचिराश्वजी ! धुना, आप बड़े ही संकट में पढ़ चुके हैं । 
अपना कुछ विवरण सुमे सुनाने की कुंपा कीजिए । ( पुक कदर 
दि्खिल्ाकर ) मैंने यह कटार आपका शरीरांत करने को साथ ले 
रक्‍्खी थी, किंतु बतेमान दशा सुनकर विचार बदल चुका है । 

रुचिराश्व--देवीजी ! यदि आप ऐसा कर देतीं, तो मेरे ऊपर 
बड़ी ही कृपए हो जांती | अब वर्तमान जीवन देखते हुए झृत्यु भेरे 
लिये अ्रभिशाप न होकर आशीर्वाद होगी। आत्महत्या केवल इसी 
विचार से नहीं करता हूँ कि बहुत-ले पाप कर ही चुका हूँ, अब 
अंत में इेश्वर के सम्मुख जाते समय उनमें एक और घोर पाप आध्म- 
हत्या करके कैसे जोर, ? 

शीला---इस बात से समझ पढ़ता है कि थ्थयपि राजकीय दंड' 
तुम्हारे लिये श्दु रहा, तथापि हैेश्वरीय दंड॒ से तुम न बच सके । 

फझचिराश्य---राजकीय दंड न होने के चराबर था, क्योंकि सेचा 
से पृथक किया जाना तो श्रनिवार्य था ही। श्रौर दंड ही क्‍या 
हुआए 
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शीजल्ञा--अ्रच्छा, अपनी घटनाओं का तो कथन फरो। 

रुचिराश्य--मेरे घोर पापों के कारण दूना भाड़ा भी लेकर नगर 
में किसी ने कोई अच्छा भवन न दिया। विवश हो यहाँ आकर 
रहा। दंडपाश-विभाग से काम्म करने से बहुतेरे पापियों को दंडित' 
कर छुका था । उनमें से जो कारागार से छूट चुके थे, अथवा 
कारागार-भोगियों के कुटुत्ियों में थे; उन्होंने सुफूसे बदला लेने की 
टानी । अतएवं दृप-बारह दुष्लों ने मिलकर एक रात को मेरें यहाँ 
डाका डाला, जिससें पहले तो मुझे! इतना मारा कि सेरा घायाँ हाथ 
एवं दाहना पेर हूट दी गया, ऋथच सारे शरीर में भी बहुत चोट 
लगी | सिर भी फूटा, जिलसे प्रचुर मात्रा में रुघिर निकल गया। 
फिर मेरी सारी संपदा उन्होंने लूट की, यहाँ तक कि घर में एक डोरा 
भी न रह गया। अनंतर दो चार ल्ातें तथा पादन्नाण सके और 
मारकर थे तो चले गए । हृधर मैं मूच्छित हो गया। दुंडपाश- 
विभागवाल्लों ने यह समाचार सुनकर भैरा शाजचिकित्सालय में 
उपचार कराया, जिप्तसे अब्र कुछ-कुछ स्वस्थ हैँ। हाथ और पेर अब 
भी भत्री भाँति जुड़े नहीं हैं| इधर घर में खाने को कुछ है नहीं, 
इससे लोगों के लिये दाहिने हाथ से पत्रादि लिखकर या लेखन- 
संबंधी अन्य कार्य करके किसी भाँति शरीर-यात्रा चलाता हूँ। 
दंडपाश-विभाग के प्रयत्नों से मेरे कुछ डाकू पकड़े तो गए हैं, किंतु 
कुछु भी माल न तो मिला, न मिलने की आशा है । 

शीला--तुम्हारी दशा का विवरण सुनकर दुःख मनाने के स्थान 
पर मैं प्रसन्न हूँ। यही प्राथना करती हूँ कि हेश्वर तुम्हें दीघजीची 
करके इसी प्रकार के नारकीय कष्ट भोगवाये । 

रूचिराश्व--यही तो दशा हो ही रही है। मौत इससे शत' बार 
श्ेष्ठतर है। अब कृपया यह आज्ञा कोजिए कि मेरे दुखों पर प्रसक्षता 
मनाने के अतिरिक्त क्या कोई और सी कार्य था, जिंसके लिये यह कष्ट 
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किया गया है ? यदि सत्य कथन सह्य हों, तो मेरे-आपके संबंध पर 
शुद्ध तार्किकं दृष्टि से बिचार हो जाय । 
शीज्ञा--इप्तीलिये तो यहाँ आई हूँ। कृपया कथन कीजिए । 
रुचिराश्व--ऐसे लोगों के विषय में साहित्याचारयों के जेसे विचार 
हैं, पहले उनका कुछ कथन छंंदोबद् रीति पर करता हूँ, सुनिए -- 
'पान्न सुस्य सिगार को सुछ रवक्रीयां मारि; 
प्रथम संग नव नेद्द के वरे परे दिन चारि। 
परक्कीया अपषति बिरह द्वोति प्रेम स्वार्धीन ; 
पत्ति सम्मति तन बिपलि में दौरि परै पन्ने पीने । 
पर रस चाड़े परक्रिया तजे आप शुन गोत ; 
आप ओऔटि खोबा मिले ख़ात दूध फल हात ।?? 
( खोए को पानी में गरम करके खाने से कहीं दूध का स्वाद 
आता है ? ) 
“काबी प्रीति कुचालि की बिना नेड रस रीति ; 
मार रंग माकू मह्दी बारू की-ध्ो सीति।” 
( चौपड़ के खेल में रंग का-सा सरना। ) 
“जब्र हीं क्यों सिंगार-रफ्त, जब सो प्रेम आनूर ; 
थम ओ-्सी तिय प्रेम बिनु मु आशीविषरूप |? 
यह शुद्ध. साहित्यिक, किंतु सत्य कथन है। भेरा-आपका संबंध 
प्रायः दी साल रहा । मैं आपके रूप पर मुग्ध अवश्य हुआ; किंतु 
डपरिक की' कन्या से प्रेम प्रकद करने का नतो मेरा पद था, ने 
साहस । यदि आपकी और से भी प्रेस-अवर्शन न होता, तो मेरा 
पापी विचार जहाँ-तहाँ दबा रहता । 
शीला--हे यहाँ तक तथ्यांश, किंतु प्रारंभ दोने के पीछे विविध 
प्रकार से युक्कियाँ कर-करके तुमने अवसर निकाले कि नहीं ९ 
शचिराश्य--आादि में ऐसा छुआ अवश्य, किंतु दो-चार मास के 
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पीछे' जब में विवाह अथवा स्थाग के विचार में पढ़ा, तब आप ही 
ने दो में से एक बात भी न मानी, तथा उच्च पद के द्प से मेरी 
नें गढ़ डालने तक की धसकी देकर न तो विदाह करने दिया, ने 
किया, न संबंध-विच्छेद ही होना स्वीकार किया । झुके विवश होकर 
इस पाप-पंक में संलग्न रहना पढ़ा, जिससे दोनो राज्यों में में घोर 
स्वामिविद्ञो३ का पापी हुआ । आपको तो अपनी बुद्धि पर बढ़ा 
गये है, क्या इतना न समझना था कि अनिच्छा-पूर्ण व्यवहार दुंड- 
अय से स्थापित रहकर केवल दिखलौवा प्रेम का कारण हो सकता 
है, शुद्ध प्रीति का नहीं | हमारा-आपका प्रेमन-पूर्ण व्यवहार न रहकर 
अंत में केवल कामुक अर्थात्‌ इंद्रिय-लालससेवी-मातन्न रह गया था । 
विवाह में करने न पाया; तब यदि किसी प्रेमवती सामान्या से गुप्स- 
रूपेण अलुरक़ हुआ, तो क्या आश्चर्य था ? 

शील्ा--ऐसा रूझ कथन कभी किया क्यों नहीं ९ 

रुचिराश्व-->मय-बश ऐसा न कह सका ; आप यदा-कदा क्रोध 
करती थीं. कि नहीं ? क्या ऐसे संपक में भी आपको शुद्ध प्रेम का 
श्वप्न देखना था 

शीक्षा--विवाहोपरांत जब मैंने यह बंधन शिधिल करना चाहा, 
शब तुमने क्‍यों हुड करके मुझे; विच्श किया ! 

हलिराश्व-- यह कार्य मेरा लालसा-वश बहुत अनुचित हुआ । 
फिर भी जब दो-चार मास में मेंने वही करना चाहा, तब क्यों बाधा 
डी गई ? 

शीक्षा-- वही लालसा का प्रश्न था। दो चर्ध-प्येत इम-हुम बोनो 
घूँरे पापी रहे । सौ में साठ अंश पाप सेरा था और शेष तुम्हारा । 

शंचिराश्व-- यही बात थी, देवीजी महोदया ! श्रव क्‍या 
आजक्षा हे! ; 

शीक्षा-- झब सो में प्रायश्चित्ताथ कठिन तप कझू गी । श्रव भविष्य 
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सें कमी अपना काला सुख झुके न दिखलाना । थदि कभी भूलकर 
ऐसा किया, तो हैश्वरीय भय भी छोड़कर इसी कदार से वहीं तुम्हारा 
संहार कर डालूँगी। सममक रखना । 

रुचिराश्य---समझ्ता तो सही, किंतु इतने घोर क्रोध का कारण 
क्‍या है? 

शीला---यदि तेरे शरीर में इतना सौंदये, इतनी शक्ति और ऐसा 
म्िष्ट भाषण गुण न होता, तो मैं कादे को रानी से भिखारिन होती ? 
तेरा अधस शरीर देखकर अब मेरे हृदब में ज्वाला उठती है। तेरे ही 
कारण देव-तुल्य ऐसा निष्पाप स्वामी मुझसे विमुख हुआ, जो झुमे 
अपने से भी श्रधिक सदेव मानता था। मुझ अधसा मूर्खा ने उसके 
झमोघ प्रेम का मान तेरे ही कारण न कर पाया । यदि तने झुझे 
'बोखा ही न देकर मदत्त फल खा किया होता, तो भी भेरी यह दशा 
भ होती । एक प्रकार से यह भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब हैश्वर 
के यहाँ भेरा मुख उज्ज्वल हो जायगा। अच्छा, सदा को नमस्कार । 

सचिरएव--नसस्कार देवीजी ! इतना कोघ है तो अम्लुचित', फिंसु 
आज्षा-पाज्न में त्रुटि न होगी । 

शोला और तपस्या 

अनंतर केवल अंतरंगा सखी को साथ लेकर शनी शीक्ञा उसी 
चन में हढ़-लोज करके पहुँची, जहाँ सत्र हरि तथा रानी मदभ- 
रेखा तपश्चर्या में. ल्लीन थीं। राज्य द्वारा प्रेषित वृपत-बीस लोग 
यहाँ पहुँचे थे, जिनमें से दो को छोड़कर शनी ने' सबको डत्नटा फेर 
दिया था। वे दोनो आज्ञानुसार वन्‍य फल्लादि-मात्र इकहा कर 
दिया करते थे | रानी शीला ने वहाँ पहुँचकर दुधि-दुग्ध का सी 
प्रंण्ध उन्हीं के द्वारा अपने ग्यय से कराया । कुछ-कुछ पकक्‍लाश का 
प्रधंध किया, अथच भाखन-मिसरी आदि का भी। भोजन में श्राप-से- 
छाप ऐसी अश्ति देखकर शलमाता महनरेखा ने अशुचरों से पूछा, 
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तो उन्होंने चतलाया कि दो तपरिवनी स्त्रियों ने आकर अपने सथा' 
इन दोनों के निर्मित प्रबंध-परिवतेन किया था। राजप्ताता ने उनको 
बुलचाकर बात करनी चाही, किंतु सामने शीला को देखकर वह 
सन्न रह गई । ' 

शीला --( दूर से पर छूकर ) कहिए माताजी ! क्या आज्ञा है? मैं 
आपकी क्रृपा-मात्र की भूखी हूँ। 

राजमाता--बेटी ! इम दोनो तेरे ही कृस्‍्यों से यहाँ चले आए 
हैं, अरब तेरे आमे का क्‍या कारण है ? मुमे कुछ आश्वय-सा 
लगता है । 

शीक्षा - पूज्य माताजी ! इसमें आश्चर्य क्या है ? में पाप-मार्ग 
की पथिक होकर स्वपत्ति द्वाशा उचित ही अपने अधिकार खो खुकी 
हैँ, किंतु भार तो सारि-के-सारे' झब भी शेष हैं | क्‍या आप भेरे लिये 
मातृतुल्य पूजनीया नहीं, शोर क्या श्रार्यपुत्र की मंगल्-कामना तन, 
सन, धन से झुक पर बाध्य नहीं ? 

राजमांता--बाध्य तो सब कुछ थी बेदी ! किंतु तूने अपने भारों 
का सान कब दिया ? 

शीजा--ऐसी मूखता करके ही मर मैंने सारे अधिकार खो दिए ? 
उनके पुनः प्राप्ति की प्रार्थना में करती नहीं, किंतु भार हैं. तो अब 
तक झुझ पर बाध्य । यदि कुछ काल मैंने उनका साम न किया, तो 
हो क्या गया ? अभी एक ही वर्ष न मैं भारों से न्‍्यूनाधिक विमुख 
रही ? सन्नद् साल की हूँ। यदि वेदिक ऋचा: के अजुसार सो वर्ष 
जीऊं, तो अभी “हे वर्ष उन्नति के लिये पढ़े हैं । में कुछ माँगती 
तो हूँ नहीं, फेबल आप तथा पतिदेव का दूर से योग्य पूजन-सात्र 
चाहती हूँ। आप तपश्चर्या में जोन हैं, और में भी वही कर रही 
हूँ । तपस्था के अतिरिक्त दो भत्यक्ष देवत मूर्तियों का पूजन और 
करती हूँ, सो भी परोक्ष में गुप्त भाव से । आपके सम्मुख आने की 
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सी धृष्टता बिना बोलाए सैंने व की और इतनी पाना भी करती 
हूँ कि पतिदेव से सेरे यहाँआने था सेवा करने का समाचार न 
अतज्ञाया जाय, क्योंकि उनको अभी इससे उद्ठिग्नता संभव है । 
राजमाता--बेठी ! कदाचित्‌ तुमे: ज्ञात नहीं कि मैंने ही तेरे 
शअत्रण पर संदेश करके जगष्वीत हारा अख्ृत-फल का ढोंग रचाया 
था, जिसका फल मेरे विचारों के नि्तांत विपरीत हो पड़ा । 
शीला--माताओी ! तरह पारा चूत्ताए मुझे ज्ञात है। मेरे पापों 
के कारण आपने जो कुछ किया, बह उचित ही किया | सं॑दुह जब 
आपका निमेत्ष नथा, तब उससे सेरा असंत्तोष कैप्ता ! बनी तो 
आप फिर भी देवी-तुल्य पूजनीया हैं। प्रार्थना केवल इतनी है कि 
मैं पूजा तथा घर्म-पालन से विमुख न की जाऊँ। आपका कोई कार्य 
मैं अनुचित नहीं समझती । 
शजमाता--धन्य बेटी ! यति तू ऐसे ही विचार पहले से रखती 
होती, तो इस भेरे कुटुंब में यह भारी देवी भावी क्यों पढ़ती ? 
शीजा--इसके लिये माताजी [ में अपनी चुद्धि की सर्व्सना 
शत बार कर चुकी हैँ। में सब अधिकार छोड़ छुकी ; अब केवल 
इन दोनी देवत भूर्तियों के पूजन में ही अहोभाग्य समझ रही हूँ। 
यह जन्‍म तो बिगढ चुका ही ; अरब हैश्वर के यहाँ मुख उजला 
रखना चाहती हूँ ।; 
शजमाता--धनन्‍्य बेदी धन्य ! मैं भारों से तुके पृथक करने 
का पातक अपने ऊपर न लुँगी। तेरे इच्छाजुसार बेटे भत्‌ हरि से 
लेशा विवरण तब तक मे कहूँगी, जब तक कहना ठीक मे 
समकूँगी । 
शीक्षा--धल्ब सामग्य माताजी ! | 
- इस प्रकार वारताबाप करके शीक्षा रानौ अपने स्थान को जाकर 
किए से पूर्तेकत्‌ प्रभंध और थोर तपस्या में ज्ञीन हुई । धाय: पंझुइ 
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दिनों के भीतर राजा ताञ्रल्निप्तषिं वहीं पधारे, ओर शीला का विवरण" 
राजमाता के द्वारा सुनकर बहुत प्रखन्न हुए | दो ही चार दिलों में 
झूपरेखा के साथ विक्रम भी चहीं पहुँचे, ओर यथायोगय प्रणामा- 
शीष के” पीछे चथा इतरों से योग्य संभराषण करके अत हरि से 
चार्ताज्ञाप करने लगे । 

विक्रम--भाई भव हरि ! तुम्हारी तपस्या देखकर तो में अभसछ 
नहीं हूँ, किंतु इतनी शीघत्नता कया थी कि भेरे मंदिर से निकलने 
के पूर्व ही तुम वहाँ से चल दिए ? कुछ तो दहरना था। 

भतृ हरि--चित्त विशेषतया खेद्त हो गया। प्रबंध बिगढ़ने का 
फोई भय भी न था । थदि यहर जाता ओर आप आज्ञा न देते, तो 
भी कठिनता पड़ती । 

विक्रम--मैंने कभी तुम्हारी इच्छाओं को दाता तो म था । 

भत हरि--कितु यह बडी उहंड इच्छा थी ; संभवतः आप न 
मानले । 

विक्रम “अभी तो पंच वर्ष तुम्हारे बह्माचर्य-नत के ही शेष थे । 
इ्वयं में २६ दर्ष के पीछे गृहस्थ बना था। तुम्हारे योगाश्यास को 
अनुचित नहीं कहता, किंतु इससे विशेष समय मिलता होगा ही ; 
अ्तएव किसी विद्यापीठ में प्रविष्ट न होकर यदि तुम बन में ही चलते 
आए, तो फोई हामि नहीं । में दो-तीन परम प्रवीण अध्यापक तच्ष« 
शिला से बोलवाकर यहीं लगा दूँगा; जिनसे थोग के अतिरिक्त समर- 
कोश, शस्थास्त्र-प्रहार, अस्त्राभ्यास तथा ल्ोकाजुभव का समुचित 
कान तुम्हें प्राप्त हो जायगा । 

भवृ हरि--- लगाया न आपने कमेला । कहाँ. संसार-त्याग और 
कहाँ शस्त्रास्त्र-महार की शिक्षा । 

विक्रम--संसार-्याग तो एक अखंभव कथन-मात्र है । क्या यह 
घन,लंसार के बाहर है ? अपनी मूुख्तता से ही सखित्र होकर तो तुम 
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यहाँ आए हो। मैं कहता हूँ कि मूखेता वस्तु ही क्या हे ! प्रवीणता- 
पूर्वक सोकानुभव की समुचित अप्राप्ति का ही द्वितीय नाम मूर्खता 
है। ईश्वर बुद्धि की मात्रा स्यूनाधिक्ररीत्या सबको देता है, केवल 
उसके समुचित प्रयोग तथा परिक्षम में अंतर हो जाता है । परिश्रम 
से तो तुम पीछे हटते नहीं । पहली बात की ब्यूजता अभी तुममें 
स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि अ्र्य-पयेत तुम्हाश सझ्ुचित शिक्षण 
ही कहाँ हुआ है? तुम जगजीत के भारी ज्ञान की अपने अशान 
से तुलना करते थे, किंतु यह न सोचा कि उनके समान वय तथा 
शिक्षा भी तुमने अभी नहीं पाई है | फिर अपना अजुचित दोष क्यों 
समझ बेठे ? यदि बन में रहना चाहते हो, तो यही सही । मैं यहीं 
तुम्हें पूर्ण विद्वान्‌, वीर और बुद्धिमान्‌ बना दूँगा । तुम्हारी योग्यता, 
स्याग तथा सहस्रों सदूयुणों के देखते हुए तुम्हारे सम्मुख जगजीत 
है: क्या वस्तु ! स्थर्य अपने से बढ़कर धीमाल्‌ बना दूँगा। घबराने की 
क्या बात है ? परिश्रम करते और गुरुओं की आज्ञा मानते-भर रहो । 
बालक हो, तुम्हें ऐसे-ऐसे भारी निर्णय करते का बोध अभ्री है कब ९ 
समय और शिक्षण के ल्लाथ मनुष्य पूरा मनुष्य बनता है। 
विचार-शक्ति बढ़ाओ । 

भत हरि---दादाजी ! आपकी ओशा के बाहर भत्रा केसे हो 
सकता हूँ । 

विक्रम--धन्य बेटे ! धन्य ! यही बात है । 

अनंतर शीला का विवरण सुन वह बहुत पप्तन्न होकर माताजी से 
बोले कि अभी पाँच वर्षो तक ऐसी ही वपस्या होने दीजिए, अनंतर 
सब उद्काव आप ही. सुलभ जायेगे | मैंने भी परम प्रिय राजमहि- 
फियों को सालों तक जाँचा, तब कहीं विवाह किए थे | एकाएकी 
कोई बात होने से पछुताना पढ़ता ही है। तब आता की शिक्षा- 
सुपासादि का पूरा प्रबंध करके मालच-पति सबसे मित्र-भंदकर शाज- 
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घधानी चक्ले गए। इधश एक दिन शीला का विवरण जावकर भत्‌ हरि 
राजमाता से वार्तान्ञाप करने लगे | 

भव हरि--माताजी | आपने शीला रानी का विवरण मुझसे 
न बतलाया । क्या बात थी ? 

राजमाता---उसका कथन करने से तुम्हारी तपश्चर्या में विध्न 
पढ़ने का भय था। वह तुम्हारे सम्मुख होना भी नहीं चाहती, 
केबल हस तीनो की देव-तुएय पूजा-मात्र करती है। अपने अधिकारों 
को छोड़कर भारों पर अ्रव विशेष ध्यान दे रही है । 

भत्‌ हरि--किंतु माताजी ! में उन्हें अब ग्रहण नहीं कर सकता । 

राजमावा--चह इसकी प्रार्थना भी तो नहीं करतीं, केवक्त परलोक- 
साधनार्थ तपरचर्या में लीन हैं, और हम तीनो का पूजन-मान्न दवत 
अतिमाओं की भाँति करना चाहती हैं । 

भत्‌ हरि--यह बुद्धि पहले कहाँ गई थी ? 

राजमाता--कहती हैं. कि इसीलिये तो अधिकार जोए हैं । 

भवृहरि--यह रप्ते्ा ठीक है नहीं । 

राजमाता- किसी शुद्ध पूजज को विम्ुख करना भी तो 
यातक है । । 

भतृ्‌ हरि-- बात यह भी यथार्थ है । 

इस प्रक्तार ताम्रल्षिप्तषिं, राजमाता, भव हरि और शीला रानी 
सब इस यन में घोर तपस्या करती रहीं, तथा भतृ हरि ने योर्य 
शिक्षकों से उपयु क्न सभी बातों का समुचित ज्ञान कठिन परिश्रम 
द्वाश भ्राप्त किया । पाँच वर्ष पूरे हो जाने पर एक बार विक्रम घहाँ 
फ़िर आए। बीच-बीच सें भी यदा-कदा आया-जाया करते थे। 
इस बार राजमाता और नानाज्ञी से सम्मत करके भतृ हरि को फिर 
से गृहस्थ बताने तथा शीला रानी के भी ग्रहण का मंत्र इढ़ किया 
जाया । अनंतर एकांत में आता से चर्तालाप करने लगे। 
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विक्रम >-भ्रब तो तुम्हारा अध्ययन समाष्य हो घुका है, और एंक 
प्रकार से अवशुध-श्नाव भी साना जा सकता है। शआाशा है) 
इतने घोर परिश्रम के पीछे अब तुम अपने अनुभव में विशेष न्यूनता 
न समझते होगे । ह 

भतृ हरि--दादाजी ! श्रब तो यही बात जान पइती है । 

विक्रम--तव फिर बासग्रस्थ के झूप में अपना द्वितीय अहयचर्य 
समाप्त करके प्रत्र तुम्हें नानाजी की, माताजी की तथा भेरी पम्मते के 
अमुसार ग्रहस्थाश्रम को फिर से स्वीकार करना चाहिए । अल्पवय॒स्क 
होकर भी तुमने समय से बहुत पूर्व घोर तप-साधन किया है, अब 
चलो मेरे साथ संसार-परिचालन का वास्तविक अनुभव फिर से 
प्राप्त करो। 

भरत हरि--क्या यह भी श्राज्ञा दीजिएगा (यदि क्षमा कर 
सकते, तो अ्रच्छा था | 

विक्रम--ज्षमा करने की आवश्यकता ही क्या है ! तुमने केवल 
लोकासुभव की कमी से वन-यात्रा की थीं। अ्रब वह न्यूनता पूरी हो 
चुकी है। तब फिर घर पलटने में हानि ही क्या है ! साँति-भाँति 
से घोर कष्ट सहकर अब तुम्हें जीवन के माधुय का भी कुछ अनुभव 
करना चाहिए | तुर्दारी तरस्विनों साता ने भी पिवचरण के उप» 
देशों से संन्यास के पीछे इसी भाँति गुदस्थाक्रम स्वीकार किया था, 
और उसके प्रतिकूल शिक्षा देने के कारण तुम्हारे मातुल की न केवल 
प्रचंड भर्पना की, वरन्‌ उस नीच को शापित भी किया, जिसका 
प्रयोग मेरे ही हाथों से हुआ । अब्र तुम भी सारा भय छोड़कर 
मेरी सस्मति क्या, आज्ञा पर अ्रभुग्मन करो | 

भतृ हरि--जब सभी गुरुमनों की यही आज्ञा है, तब मुझे भी 
स्वीकार है, यद्यपि इच्छा मेरी पूर्ण योग-साधन पर अब भी है । 

चिक्रम--वह इच्छा अ्सासयिक होने से त्याज्य है। उन्नति के 
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किये परिश्रम थोग्य है, न कि अनावश्यक त्याग । अच्छा, अब अपनी' 
शी शीलादेवी के भविष्य पर भी विचार करो। 

भरत हरि--उन्होंने एक ओर तो मेरा निष्कारण त्याग किया, और 
दूसरी ओर पुनः प्राप्ति के दिये पाँच वर्षों से घोर तप-साधना भी 
की है | शेसे पुतील व्यक्ति का अपमान अंसुचित है| उधर उनका 
आदिम द्विवार्षिक आचरण श्रत्य॑त गहित था ही; जिसमें छुल्ल-धार्ता 
भी प्रम्मिलित थी । बड़ा कठिन प्रश्न है। में इसका न्याय आप 
ही पर छोड़ता हूँ । 

विक्रम --फंत्रल मेरा नहीं, वरचनू पूज्य नानाजी तथा पूजनीया 
माताजी का भी विचांर है कि उनके द्विवार्षिक परातक पंच- 
वार्षिक प्रचंड तपस्या की अग्नि में सस्स हो चुक्े हैं, जिससे अब 
वह पूर्णतया पवित्र मानी. जा सकती हैं, वरव्‌ ऐसी मिःस्वार्थ तप- 
स्थिनी को पापिनी कहनेवाला स्वयं पापी माना जायगा । 

भरत हरिं--पापिनी तो उन्हें अब झ्ये मी सहीं कह सकता; फिंसु 
वह अधिकार-आप्ति की प्रार्थिवी भी तो नहीं हैं, वह तो अपने भारों- 
भाजत्र का अहण कर रही हैं । 

विक्र--अधिकार और भार दो न होकर एक ही हैं। अधिकार- 
प्राप्ति से भार का उत्तरदामित्व हो जाता है, ओर उचितप्रकारेश 
भार-बदन करनेवाले के पूरे अधिकार आप-से-आप जाग्रत्‌ हो जाते 
हैं। गुरुगण से समुचित विद्या प्राप्त करके स्वर्श तुम इस विपय 
को केसा समझते हो ९ 

भरत हरि--देव के कथनों में कोई तिल-मात्र दोष नहीं है। 
उनका प्राचीन पाप तो एक इतिहास-मात्र है, तथा वर्तमान घोर 
तप उन्हें पूजनीया[ अवश्य बनाता है | 

विक्रम--फिर अब तुम्हारा छुब्बोसवाँ वर्ष लगने को है, तथा 
ज्नका बाईसवाँ । अवस्थाओं में भी कोई अनोचित्य नहीं हे । 


विक्रमीय राज्य और स्वर्गारोहण 8] 


भत्‌ हरि--तब आप ही उन्हें गुरुजनों का तथा मेरा स्वीकार 

सूचित कर देने की क्या कृपा कर सकेंगे. 

विक्रम--मैंने ही उनके प्रतिकूल राजाज्ञा निकाली थी, अतएुन 
झुझी को उसे काउकर नवीन आज्ञा भी देनी होगी । 

अनंत्तर शीला रानी वहीं मान-पुत्ंक आहूत होकर योग्य आसन 
पर विराजती हैं, तथा ताश्नलिप्तर्षिजी ओर राजमाता भी पचार्कर 
आसन ग्रहण करती हैं । थों वार्ता होती है-- 

विक्रम--सान्यघरे | मैंने बड़े कष्ट के साथ आपकी सेवा में पाँच 
ये हुए जो पत्र सिखा था, उसके विषय को आपकी कठिन तप्स्या 
ने दग्य कर दिया है । अब हम सब लोग आपकी चिरकाल से 
आपने सभी कुटुंबियों के समान पाप-हीना तथा मान्या समझते हैं | 
हैश्चर को कोटि-कोदि धन्यवाद है कि आपको सुमति प्राप्त हुई, 
जिससे सारी प्राचीन छुर्घवनाएँ दुग्ध हो चुकी हैं। इधर भेरे श्राता 
ने भी तपस्था तथा महती शिक्षा द्वारा योग्यता सम्लुच्ितप्रकोरेश[ 
बढ़ाकर अपना सारा खेद. थो डाला है। अब यह फिर से भेरे साथ 
जजायिनी चल रहे हैं।अतएत्र आपसे भी प्रार्थभा करता हूँ कि 
इन्हीं के वार्माक' में विराजकर अपना प्राचीन प्रासाद पविन्र कीजिए ॥ 

शीला--मैं अपने सभी शुरुजनों से भूरि-भूरि कृतजश्ञता प्रकट 
करश्ती हूँ कि महत्ता की अंतःुर-सीमा दिखलाते हुए आपने मेरे 
प्राचीन कुक्त्यों को थो डालने की अ्रमोघ्त उदारता दिखलाईई है । 
उधर पतिदेव से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरा द्वितीय जन्म मानकर 
वर्तमान तपस्या पर ही ध्यान रक्‍खा जाय; प्राचीन मूलेताओं पर नहीं । 
आज न केवल मैं, वस्‍न्‌ मेरे माता-पिता के भी कुटटुंब घन्य हुए । 
€ छठकर पतिदेव के चरणों पर मस्तक रखती है, और 
वह मात्र-पूर्वक्त उठाकर उसे अपने निकट बाम-पाश्व में स्थान 


डेते हैं । ) 
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भरत हरि का राष्य 

अन॑धर पूज्य भामाजी और राजसाता चन में रह जाती हैं, सथा 
चिक्रम शीला और अत हरि को लेकर उज्मयिवी पचारते हैं, जहाँ उनके 
सपत्नीक पलटने से भारी दृर्षत्थाह मनाया जाता है। अखिल 
समय पर विक्रम इन दोनों से राज्यार्थ कोई शांत खुनने का आदेश 
देते हैं। थे दोनो तदाशिज्षा-प्रांत का राज्य पसंद करते हैं, भीर 
वहीं नियस-पूर्वक इनका अभिषेक होता है | इससे प्रायः एक ब्ष के 
पीछे राजा चाम्रत्तिप्तर्षि अस्वस्थ होते हैं।यह समाचार पाकर 
विक्रम, रूपरेखा, हनेंदुदेवी, विक्रम-चरित्र, भरत हरि तथा शीला 
कुछ विशेषज्ञ श्रेष्ठ बच्चों के साथ चहीं पचारती हैं। पूर्ण प्रयत्न से 
ग्रौषधोपचार होने पर भी बृछू वय के कारण उनका शरीरांव हो 
जाता है, और यथायोग्य मरण्योत्तर-संस्कारों के पीछे सब कुटुंबियों 
के पल्चटने का समय आता है। सर्व-सम्मति से यही निश्चय होता 
है कि राजसाता वचन से पल्टकर राजा दिल्लीप की भाँति किसी 
शजघानी के निकट वानप्रस्थाश्रम का पालन करें । मो वार्तालाप होता है. 

भरत हरि---माताजी ! उजयिनी में आपका विराजना दीघंकाल्- 
पर्यत्त हो जुका है, अब हम दोनो की करण प्रार्थना बह हे कि 
तश्शित्षा की ओर भी ध्यान दिया जाय। 

विक्रम--तुम्हारा ऐसा कहना है तो बहुत योग्य, किंतु भेरी प्रार्थना 
ऐसी है कि माताजी को झजयिती पर ही कृपा करनी चाहिए । 

शाजमाता--कृपा तो सेरी सभी पर होनी चाहिए और है, किंतु 
बेटा भत्‌ हरि को मैं अकेला केसे छोद सकती हूँ इसी के कारण 
तो चन से पत्चटना सरान रही हैँ । 

भत्‌ हरि और शीज्ञा--शतशः अनन्‍्यवाए, माताजी ! 

विक्रम--जाना तो वहाँ सी अज्जुचित नहीं, किंतु मेरी प्राथंवा पर सझु- 
चित चिचार हो महीं रहा है। सेरा भी कुछ जार एवं श्भिकार हो सकतः है| 


सिआल्ीय रफ्य जोर सा्भोरिहण् शहर 


राकमाला--अधिकार तो श्रुक पर णब किल्ली का शेष है नहीं, 
वरत्‌ पाद्वित, पोजित अभय रक्तित होने का शेश ही अधिकार तुख 
दोनो पुत्रों पर है | तुम्हें जानवा चाहिए कि इस( भत्‌ हरि )की 
वपस्तिनी साला इसे मेरी गोद में सौंपकर मेरे श्थान पर स्वर्ण 
पतिदेव की पविश्न चित पर चढ़ी । तभी से यह मेरा दसक पुत्र 
हो छुका है, और मैं इसे यावज्जीवन अपनी गोद से प्रथक नहीं कर 
सकती । वह तो पितृचरण के सेवार्थ मैं यहाँ एफ वर्ष रुक गई, 
नहीं तो इसी के साथ जभी तचशिज्ञा चली गई होती । 
के रूपरेखा--भाताजी | यहाँ मी तो आपके छोटे-छोटे पौच्र प्रस्तुत 

। 

राजमाता--बेदी, वे तेरे तथा हनेदु के हैं, इंधर ये दोनो मेरें 
ही बच्चे हैं । छोटे पुत्र पर मााश्ों की विशेष ममता होती है । 

विक्रम>-घन्‍्य पूज्यचरें |! आपने खदेव ऐसला ही. व्यवहार 
निभाया है, ओर यही आपके योग्य भी है । ( भतृंहरि से ) भाई ! 
तू मातृद्दीन नहीं है, वरन्‌ झुभे ही आज्ञ से मातृद्शनों का पुण्य 
दुल्लंभ हो जायगा । 

अत हरि--दादाजी ! श्राप समर्थ हैं, इधर में इनकी कृपा से 
बहुत सुखी रहूँगा । 

राजमाता--बेटा विक्रम | हो झध तुम दोनो योग्य और सफ्न, 
ज्थापि तेरी मुख्यता योग्यता में है और इसकी सौजल्य में । तू छुली 
था प्रप॑ची नहीं, किंतु इस विषयों का ज्ञान पूरा रखता है । 

विक्रम--माताजी | झब इसे भी मैंने मे सब विषय अवगन्न 
करा दिए हैं, नहीं तो यह सू्ख-का-मूर्ख ही बना रहता । 

राजमाता--( भतु हरि से ) क्यों मेटे | क्या तू श्रथ हइत विषयों 
में भी प्रवीण हो छुका है ? 

भव हरि--साताली ! प्रवीझता तो श्भी विषयों में प्राप्त करने 
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का समुचित प्रयत्ष किया है; किंतु किसी में भी दादाजी की समता 
नहीं कर सकता । ( सब लोग हँसते हैं । 3 
(ड ) विक्रमीय अंतिम प्रबंध तथा स्वर्गारोहण 

अनेसतर यह पूरर समाज उज्यिनी जाता है। वहाँ विक्रमचरित्न 
के उन्नीसवें बे में पदापंण के कारण हर्नेंदुदेवी अपनी अभिभाव- 
कता हथ लेती हैं, तथा छत्तर गुजर राजधानी में ही उत्तके स्वय॑ राज्य 
चलाने अधच भतृ हरि की भाँति प्रवीण गुरुओों से विद्या-प्राप्ति का 
प्रबंध होता है । स्वर हनेंदुदेवी रूपरेखादेवी के आग्रह से घुन- 
बार उजयिनी में ही रहने लगती हैं। इतर राजकुमारों की विद्या- 
प्राप्ति के भी नियम यथापूर्व दृढ़ रहते हैं.। कुछ ही काल बोतने पर 
भव ह॒ओऔ राजमाता वथा शीलादेवी के सत्थ तकशित्ा जाते हैं: । 

समय पर सौराष्दू-प्राँत तो मालवीय राज्य में सम्मिक्षिद हो जाता 
है, बथा सिंध प्रात का राज्य हनेंदुदेवी के दोनो शेष राजकुमारों में 
बट जाता और साधुर राज्य के माछ्व भाँतों से निकट्वाले साग 
उसी राज्य में त्रा जाते हैं, तथा रूपरेखा के दोनो छोटे राजकुमार 
माथुर राज्य के शेष प्रांत दो भागों में विभक्त करके 
लेते हैं । 

विक्रम की मेत्री आँध्र शातवाहन सलिंघुक से पूर्ण श्रेश् के साथ 
स्थापित रहती है. । समय पर उत्तरी भारत में विशेष श्मवधानता 
देखकर वह ( सिंघुक ) आक्रमण करके पाटल्िपुनत्न के काण्य 
साम्राज्य का २६ संबत्‌ में अंत कर पते हैं, श्रोर फिर आरे बढ़ शृंगों 
का भी शेष अधिकार ध्वस्त करते हैं। इस प्रकार कार्य सुशर्मन 
सथा शुंगों के प्रभाव लुप्त हो जाते हैं, ओर उत्तरी भारत में आँध्रों 
का साम्राज्य चिरक्ाल के लिये स्थापित होता है । संमश्नाट्‌ विक्रम 
पूर्ण नीति के साथ पचासी वर्ष प्रजा-पाल्षन करके १११ चर्ष की अवस्था 
में स्वर्गरोहण करते हैं. ।इनक्की दोनो राजमहिष्याँ अथास्रमय 
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पहले ही स्वगंवासिनी हो चुकी थीं। विक्रम के पुत्र-पौन्नों ने प्रधुर 
काल-पर्थत अपने-अपने देशों का प्रजा-वत्यलता के साथ पालन 
किया । 
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ऐतिहासिक परिशिष्ट 
त्रिविक्रम 
( श्र ) प्रथम विक्रमादित्य मातव-छृत-बीर विक्रम 
क्ाप राजा चीर विक्रमादित्य कहल्लाते तथा प्रमार समके जाते 
हैं । उस काल इनकी संज्ञा मालव थी । स्याय और दानशीक्षता 
के लिये आप प्रंसिद् हैँ । इनका मान भारतीय साहित्य में राम, कृष्ण, 
अज्ञु न, बरति आदि के समान है। हिंदी-साहित्यः के प्राचीन छंदों 
में इनका नाम प्राय: आता है। यथा-- 
भूलि गए भोज, बलि, विक्रम बिसरि गए, 
जाके आगे और तन दौरत न दीदे है । 

( देव कि ) 
बसि, विक्रम, बैन, दधीच गए आह पार्थ गए लिन भारत ठाना; 
बाद्चि गए, बलि रूप गए, जिनकी कखरी दष््रकंड दबाना । 
गए दुरक्ोथन जंग जुरे, जिन चौंचठि फोस लो छन्नद्ठि ताना; 
घरा को प्रमान यही तुलसी” जो फरा सो मरा, जो बरा स्रोबुतानां। 

( गोस्वामी तुलखसीदासजी ) 
पेसे ही सेकदों छुंद इनकी दानशीलता तथा महत्ता के साक्षी हैं । 
विक्रम का संयत्‌ ९७ ईसा - पूर्व (बी० सौ० ) में चल्ता | 

इनके निश्चित अस्तित्व पर भी कुछ लोगों को संदेह है। किसी 
पुराण-प्रअ में इनका कथन नहीं हुआ है। फिर भी अन्य प्रकार से 
विक्रमीय तस्कालीस अस्तित्व- सिद्ध है। सबसे प्रथम पहली यथा 
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दूसरी शताब्दी इेसबी के शातघाहन सब्चाद्‌ 'हाक्व! ने इनका परम 
पूज्य भाव-पूछे बन गाथा-सप्तशती में दिया है, जिसका विवरण 
हमारे इस अंथ में भरा चुका है। मेरु तुंगाचार्य - रचित पटावली 
में आया है कि नभोवान्‍्टन के पीछे गर्दभिन्न ने १३ बर्ष राज्य 
किया, तथा तत्पश्चात्‌ उज्यिनी में १७ च्े शककों का राज्य 
रहा, जिन्हें विक्रम से मंवतारंभ में पराजित किया | इनका राजस्थ- 
काल पटावली में ६० बर्ष लिखा है, शोर पुत्र का नाम विक्रम- 
चरित्र उपनाम धर्मादिष्यः कथित है, जिसका राज्य ४० वर्षों का 
कहा गया है । 

कथा-सरित्सागर क्षेमेंद्र-कत ब्रहस्कथा-मंजरी पर श्राधारित है । यह 
मंजरी हाल के समकालीन गुणाह्य-कृत बृहस्कथा पर चलती है । 
कंथा-सरित्सागर में घिक्रम के पिता महेंद्रादित्य और माता सौम्यव॒शंना 
हैं. । उनकी शेंच आराधना से माल्यवानगण विक्रम होकर उत्पत्त 
हुआ | पुत्र का नाम विक्रमादित्य उपनाम विषमशील था। 
वह शास्त्रों में पारंगत हुए । उनकी ध्वजा अपराजित रही, 
ओऔर वह शक-वधू-वेधव्य-दीचा-गुरु कहलाए | गुणाद््य में विक्रम- 
कथा है तथा जेम्नेंद-कृत बुहत्कथा-मंजरी में भी । कल्पसूत्र में 
गुर्जर तास्रलिप्तर्थि की कन्या मदनरेखा से गंधवेसेन का विवाह 
कथित है । इसी रानी से विक्रम तथा दासी से अत हरि 
उत्पतत कहे गए हैं. । वेताल-पत्चीसी तथा सिंहासन-बसीसी, 
सें भत्‌ हरि रानी से उल्त्न हैं । ये ग्रंथ हैं तो नबीन, किंतु जनश्रुतिं 
भरत हरि को पूज्य समझती हे, दाली-पुत्र नहीं । कब्पसूत्र के अज्लुसार 
विक्रम ने भ्रजा को ऋख-मुक्त किया । संचत्त्‌ विक्रम के जन्म से चत्ना,तथा 
इन्होंने ३६४ बी० सी० सें श्कों को हराया । अन॑ंतर राज्य 
पाया । ११३ वर्ष को आयु में स्वर्गारोहण किया। गदभिक्न ने 
॥) भ्षे राज्य किया था! साटद के राजा ने ४६ आहशहवियों की 
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घट्टायथता की । उजायिनी सें हारकर विक्रम की माता प्रतिष्ठान 
चली गई। उजयिनी जविक्रमपुर या विक्रमपद्न भी कहलाती थी । 
इनके बास विक्रमराज तथा विक्रमादित्य थे । 

तेरहबीं शलाब्दी में लिखित प्रभावक-चरिश्र जेन-अ'थ में काल्नका- 
चाय की कथा है। वीरसिंह राजा धारा-पति के पुत्र कालक तथा 
कम्या सरस्वती सूरि गुणाकर, जैन भिच्ु के शुरुव्व में, संन्‍्यासी हुईं, 
जिसके पीछे कालक पीठाधिपति हुआ । उजयिनी में गदभिज् 
सरस्वती को अंतःपुर में बंदिनी करके उससे व्यभिचार करने 
लगा । सिंध सें शाही उपाधिधारी &६ शक शासक थे, जिनका 
सम्राट शाहाजुशाही पदसोगी था । उनमें से एक शाहीपति 
कालकाचा्य का भिन्न हुआ | इनसें से कहे शाहियाँ का्ियाजाद में 
आकर जमीं । काज्षक का मिन्र भी इन्हीं की सलाह से वहीं आकर 
जमा । अनंतर काठियावाड में बल बढ़ाकर उसने गर्भिज्न को 
पराजित करके सरस्वती का मोचन किया। गरदभिल्न जंगल्ष में 
भारा, जहाँ वह शेर का शिकार हुआ । बी० सी० ६० के निकट 
शक उजयिनी के शासक थे। शकों ने चौदृह चर्ष इस नगरी का 
शासन किया | बौद्ध ओर पौराणिक साहित्य विक्रम पर मौन हैं । 
जब सरस्वतीदेबी का संग उल्तयिनी-पति से सात्त-आठ वर्षों का 
रहा, जैसा कि कालकवाली कथा की घटनाओं पर विचार करने 
से जान पढ़ता है, तब वह केवल्न व्यभिचार नहीं समझे पड़ता, 
चरन्‌ सरस्वती की इच्छा के साथ साना जायगा। ऐसी दशा सें 
कालक द्वार उनका मोचन केवल अपने धार्मिक व्यक्ति की 
झलुयायियों द्वारा अजुचित प्रशंसा है । वास्तव सें चह बदला लेने 
की बात होगी । ! 

ऐतिहासिक अंथों के अनुसार शर्कों का शासन क्रूर शव कठोर 
था | थे बोकन-घाटी के द्वारा सिंध होकर भारत आए | तश्शिज्षा 
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में माइडवश १२० बी० सी० में शासक था। अंतर वहाँ कुसलक- 
वेशी महा/क्षत्रप लिअक और पतिक की झुख्यता हुईं। दूसरा शक- 
अज् मथुरा था, जहाँ खरओस, हगाम तथा हृगामस कत्रप थे, अथच 
राजबुस और पोडास महात्त्रप | खरओस राजजुता का बेटा था 
ओर घोडास भाई, तथा इन उस ( राजबुल ) की बेदी थी । १०० 
बी० सी० के निकट राजबुल मथुरा का शासक था। दम बी० सी० 
में शक बेक्टिया-गरेश मिथछेटल से स्वतंत्र हुए। सिंघ से तीसरी 
शक-धारा सौराष्ट्र गई, जहाँ भूमक की झुख्यता थी । मथुरा के शकों 
की महत्ता उत्तरी मालवा-पर्यत थी । विक्रमादित्य से पोडास 
अथवा खरओस का युद्ध हुआ । राजबु॒ल की रानी नंद सिघयस्ता 
बोद्ध थी । उसने एक बोद स्तूप बनवाया, ऐसा मथुरा की सिंहमूर्ति 
में लिखित है । रानी के पिता का नास श्रापसिकीमूसा और माता 
का अबूला था। सूर्तों में शक्कों के मुच्छु या डाढ़ी न थी.। 
राजबुल्ल के सिक्कों पर “अप्रतिहत जउल छुन्नपस राजबुल्लस” सिखा 
है। उसने भ्रूमक की सहायता से गदंभिज्ञ को जीता। जड्ख का 
अर्थ है विजयी । 

तक्षशिज्ञा के शक कुसलक-घंशी कहलाते हैं'। उनके नाम चंत्रप 
लिअक व क्षत्रप पतिक हैं । ये दोनो बौद्ध थे। ये कथन तत्षशि्षा 
में ७८ बी० सी०वाले प्रतिक के ताम्नपत्र में हैं.। माथुर शर्कों का युद्ध 
कुनिंदों से भी हुआ । यह एक गयाराज्य था, जिसका फेलाव व्त- 
मान कुरुक्षेत्र से अंबाला तक था । गार्गी-संहिता के युग-पुराण के 
अज्ुसार कौनिंद देश में शकों द्वारा भारी उजाड़ हुईं । तत्तशिला; 
मथुरा और सौराष्ट्र के शक सब १०० बी० सी० के निकट सिंध खे 
फैले । पेरिष्लस में लिखा हे कि सिंध मानो शक-स्थान था। शक्कों 
ने सुरा्ट में क्ुष्णि और कुकुर-वंशियों को समाप्त किया। सथुरा- 
वाले हिंदू राजों के सिक्के मिले हैं, जिनमें नाम प्रायः मित्र शब्द पर 
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समाष्त होते हैं। ये पुष्यमित्र शृंग के बंशवर समझ पढ़ते हैं। 
इन सिक्कों से सिद्ध है कि मथुरा में मित्रों का राज्य एक सो वर्षों से 
अधिक रहा। हन्हेँ शर्कों ने पराजित करके वहाँ राज्य फेलाया। 
राजबुल का बेटा खरझोस केवल घन्रप कहलाया, मधपिं उसका बाप 
राजुक्त भा राजबुद्ध महाक्षत्रप था, तथा बाप के पीछे बेटा महाक्षत्रप 
न छुआ, घरनू आई घोडास हुआ। इससे समझ पड़ता है कि 
स्र्थोस बाप के पीछे न जिया, और भाई पोडास उत्तराधिकारी 
हुआ । महाझषमपों के बेटे बाप के समयों सें भायः अश्रष' 
कहलाते थे । 

विक्रम का मंत्री अमरगुप्त था और नौकर वीरचर, जिसने स्वासी' 
के छिये अपने बेटे त्तक का बलिदान करना चाहा । कथा सरि्ला- 
गर के अनुसार विक्रमादित्य विक्रमाक भी कहलाते थे । चह महद्दा- 
कालेश्वर शिव के भक्त थे और शक्ति के भी । वह चीर, नन्‍्यायी तथा 
ढंड देने में सूद थे। एक श्लोक में कथित है कि उस नयशात्ी का 
खज् तीच था, किंतु दंड में नहीं | उसकी आसक्ि सदेष धर्म में थी, 
स्ुगया अथवा रित्रियों में नहीं। उस काल धार्मिकिता और विश्वा- 
सात्मिकता बढ़ी हुई थीं। महाकाल का मंदिर ऊँचा था, तथा 
कैज्ञास-समान श्वेत प्रासाद नगर में थे। सुबंधु-कृत वासवदत्ता 
में विक्रमीय कीर्ति की प्रशंसा है | पटावली इत्यादि तेरहवीं 
झाताब्दी के जेन-प्रंथ हैँ । 

विक्रमीय संवत्‌ तीसरी-चोथी शत्ताब्दी-पर्यत कृत-संघत्‌ कहल्ाया, 
ओर तथ भाजन । गुप्त-राजस्थ-काब में उत्तरी और मध्य भारत में गुप्त- 
संक्‍्त्‌ चलता था; तथा केवल माजचा में कृत्त-संबत्‌ के चद्धने से यह 
माखब-संक्‍त्‌ कहलाने बागा होगां । बर्ची शबाब्दी ( मश्प ) 
सें मह विक्रसीय संगत कहत्लाने छ्वमा, किंतु एक बार मालबेश 
भीकहलाया । गेहुदीं और वारइनी ' शताव्यी में घिक्रतीय शव 
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शब्दों का बहुत चलन हो गया, तथा ११३१ के पक लेख में यह 
विक्रमादित्य द्वारा स्थापित संकत्‌ कहा गया । पीछे से यह बराबर 
विक्रमीय संबत्‌ कहला रहा है | न्याय - कथन के संबंध में हमने 
जो चार कथाएँ लिखी हैं, उनसें से प्रथम दो के मूज्त बेताल- 
पत्मीसी में हैं, यद्यपि हमने उनमें कुछ-कुछ परिचत्तन कर दिए हैं । 
सिंदासन-बत्तीसी सें आया है कि लूतवर्ण काग के ख्य में भी 
रहता था; तथा एक बड़े सम्राद का मंत्री था, जिस सम्राद के 
जीतने का विचार विक्रम के लिये भारी छश्ता कही गई है। लूत- 
बरण की सम्मति से विक्रम ने उस सम्राट खे मिलकर सिंहासन 
मॉगले पर मित्र-भाव से पाया | हमने यह कथा सिंशुक से संबद्ध 
कर दी है । बत्तीसी सें उस राजा का कोई पता नहीं लिखित है । 
इन ग्रेथों की शेष कथाएँ बहुत साधारणी हैं । 
आंध्रों का वर्णन 

आंध्र-महीप शातकर्णी ओर शातवाहन ( अपक्रश शालिवाहन ) 
भी कहलाते थे। यह थे हिंदू, किंतु दान बाह्मणों तथा बौद्धों दोनो 
को देते थे। यह अज्ञात है कि आंधों का अधिकार कब कितने 
उत्तरी भारत पर रहा | राजधानी श्रीकाकुलस थौी। पहले लिखित 
आँध्र-नरेश ने कार्व सुशर्मा को र८ बी० सी० में मारकर उत्तरी 
भारत का भी साम्राज्य प्राप्त किया | यह भी छिखा है कि चंद्व- 
गुप्त मौय के समय आंध्रों की सेना बढ़ी थी ।चे लोग मौर्योद्य 
के समय बल-हीन हुए। इससे जान पढ़ता * कि सिंशुक के 
कुछ पूव॑ंबर्ती आंध्र भी राजे थे, किंतु उनके नाम पुराणादि में 
लिखित नहीं हैं, क्योंकि वे अंथ केवल स्वतंत्र राजाओं के माम 
देते थे, और सौय-काल में वे शायद परतंत्र समझे गए हों। 
आँख २६२ से श्८ बी० सी० पयत स्वतंत्र राजे रहे, सम 
वी० सी० से र२ए हैं० तक सन्नाद्‌ तथा इसके पीछे 
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इनका अनसरितित्व हो गया। सिंधुक विक्रमादित्य का समकालीन 
था । इनके पीछे आंध्र - नरेशों में कृष्ण शातकर्णी, अ्रपीलच, 
पतिमाची,  नेसिकृष्ण, हाल ( सप्तकमंडलक ), पुलीक- 
सेन, शात्तकर्णी ( सुंदर )) चकोर शातकर्णी, शिवस्वाति, गौतमी- 
छुत्र यज्ष श्रीशातकर्णी ( १२४ हैसवी ), विजयदंड श्रीशात- 
कर्णी और पुलमावी आदि के 'नाम लिखे हैं| पुलमावी को उसके 
श्वशुर रद्दासम शक ने पराजित किया । 

वीर विक्रमादित्य ने ४७ बी० सी० में: भारतीय शक-शामन 
समाप्स कर दिया। इसके पीछे स्वर्ण इनका शाज्य २८ इपयी- 
पर्यत रहा। तब तक किसी शक शासक का नाम इतिहास में 
इनके द्वारा पराजित श्तों के अतिरिक्त नहीं आता है । पराजित शक्त 
सब संबतारंभ से पूषे:ं के थे। अनंतर महात्षत्रप ख॒सिंह का 
समय १०१,१०९, तथा ११४ इसवी लिखा है, और 
सुश्रप रदसेन प्रथम का ११३ ईसवी । ६८ ईसवी में प्रत्यः 
दस सहस्त यहूदी बाहर से आकर मल्ाबार में बसे | चष्टल-मामक 
प्रतापी शक का समय १२६ हई० है। नहपान एक प्रतापी शक 
था, जिसका १२७ इसवी का सिक्का तथा लेख मिल्ला है। इसका 
डामाद उपयदात ( ऋषभदत्त । भी नामी सेना पति था, जिसमे' 
१९७ हेसवी में पुष्कः के निकटवालते उत्तम भर्ठों के बचाने में 
मालवों को हशया। इन बातों से प्रकट होता है कि #७ धी० 
सी० में विक्रम से पराजित होकर प्रायः छेढ़ सौ वर्षों के पीछे 
१०० डैसवी के निकट शक लोग फिर भारत सें प्रबल हुए, तथा 
कुनिष्क ७८ इसवी में था, जिससे शक-संचत्‌ चला । 

( मे ) द्वितीय बिक्रमादित्य शातकर्णी 

इनका नाम गौतमी - पुत्र शातकर्णी आंध्र था । उपयु के श्रांध्नों 

के विवरण सें यह नाम है। यह बड़े मातृभक्त थे । इनके नाम ही 


हि 
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में गौतमी-पुत्र शब्द॒लगे हुए हैं । इनकी माता गौतमी आआदाण- 
कन्या समझ पढ़ती हैं, क्योंकि यह अपने पुन्न को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहती 
हैं। इनकी विजय - प्रशस्ति माता बालशी गोतसी की लिखाई 
हुईं नाशिक तिरंड ( तिरश्मि ) की गुफा में मिली है, जो इनके 
बेटे वशिष्ठी - पुत्र पुलमावि के १६ वे राजवर्ध की है। इस लेख 
का कथन है कि गौतसी-पुश्न असिक ( ऋषिक ) अश्मक ( गोदाबरी 
का लिचल्ला कांठा प्रांत ), सुलक ( पेठण के आस - पास ), 
सुराष्ट्‌ ( काठियाबाद ), कुकुर ( पूर्वी या दुछ्षिणी गुजरात ), 
अपरांत ( उत्तरी कोंकश ), अबूक ( उत्तरी नर्मदा देश भाहिष्मती ), 
विद ( पश्चिमी बरार ), आकर ( पूर्वी मालवा ), अवंती (पश्चिमी 
साजवा ) के राजा थे, विध्य, ऋचवत ( सतपुरा ), पारिमाश्न 
( परश्चिसी विध्य ), सद्य ( सह्याद्वि ), कृष्ण गिरि. (थाना की 
पहाड़ी )) मल्लय ( पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग ), महेंद्र 
( मदानदी और गोदावरी के बीच की ८ खला ), श्वेत गिरि और 
चकीर दोनो ( अज्ञात ) के स्वामी थे। इनके बाहनों ले तीन 
समुद्दों के जल का व्यवहार किया | ये भिरंतर अस्रयोदक दान 
करते रहे, अविपत्न मावृशुश्॒वा में रत रहे तथा पौर जनों के सुख- 
दुःख में सम्मिलित थे। इन्होंने शकों यवनों और पश्चवों का संहार 
किया, ट्विजों और शूदों को बढ़ाया क्हरात - वंश का मूलोच्छेदन 
तथा शातवाइन-वंश के यश का प्रतिष्यापन किया | वर्णसंकर का 
अतिरोध होता था। अनेक समर जीते। विजय-पताका अपराजित 
रही । श्रद्धितीय धनुर्धारी तथा श्रद्धितीय आह्मण थे। शत्रु - समूह 
जीते । महादेवी ग्ोतमी बालश्री सत्य, दान, दया, अहिंसा में मिरत 
थीं। इन्होंने सिक्त-संघ को दान दिया । घुलप्तालि दक्षिण पथ का 
स्वामी था । उसने पिशालि पदुंक ग्रास दिया । 

इंतर ऐतिद|सिक आधारों से प्राप्त है. कि यबवन, शक और पश्चव 
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बौद्ध हुए । बौद्धों को मठ, गुफाएँ मिलीं । ब्राह्मणों का मान गौतमी-पुत्र 
बउपवदत्त और रुद्वदासन ने किया । व्यापार अच्छा था। ब्याज की 
दर पाँच से सादे सात सैकड़ा वार्षिक थी; जिससे देश में शांति 
का राज्य समझ पडता है । न्यायालय अच्छा कास करते शरे। 
ब्यापार समितियों, ग्राम्य पंचायतों, निगम-सभा आदि की देख- 
शेख में था। गौतमी-पुत्र ने नहापन को हराया, तथा सोराष्ट्र छीना। 
इन्होंने शक, पन्चव आदि जाति-हीन विदेशियों को भारत से' 
निकाल दिया, ऐसा कथित है, किंतु यह भी था कि इनके पुत्र का 
विवाह एक शक-कन्या से हुआ । 

डउपवदात शक कज्ञहरात नहपांन शक का दामाद था। नाशिक-शि्ल[- 
लेख में लिखित है कि उस( उषवदात )ने तीन लाख गोदान किए, 
१६ गाँव देवताओं पर चढ़ाएं तथा ब्राह्मणों को दिए, पुक लक्त 
ब्राह्मणों को प्रतिवर्ष खिलाया, ८ बाह्मणी कन्याओं के बिधाह' 
कराए, और कुएँ, तालाब, प्याऊ, विश्वामस्थल आदि सड़कों पर बनवाए। 
पुष्करणी-नदी में नहाकर एक गाँव तथा तीन सह गाएँ 
आह्यणों को दीं। महपान ने आंध्रों की सीमा-पयत राज्य फेलाया । 
वह महाप्तश्रप तथा राजा कहलाता था। इसका राज्य पूर्वी शाज- 
पूताना से नाशिक-पर्यत था। सन्‌ १२७वाला नहापतन का सिक्का 
मिला है । 

गौतमी-पुत्र ने शकों को हराया अवश्य, किंतु चष्टन श्र को ही 
अपना डेपरिक ( गवर्नर ) नियुक्त क्रिया। उसका पुन्न जयदासन भा 
तथा पांच्र रुददामन, जो सन्‌ १७४ है० में स्वतंत्र हो गया । 

राजपूतानः के उत्तम भव्वों की मालवों से लाग-डाट रहा करती' 
थी । एक वर्षा-कतु में मालवों के छेके हुए उत्तम भव्रों के छोड़ाने 
को उपचदात गया । माकूव उसकी हुँकार-माश्र से भागे । उत्तम भ्र 
सुरक्षित हुए। यह भामला पुष्कर-चेत्र के आंत का था। श्नंतर 
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डपददात ने पुष्कर-स्ेत्र सें पुरय स्तान करियर | थोड़े ही दिलों 
में गोतमी-पुत्र शातकरणी ने माथुर तथा सौराष्ट्र चहरातों का 
अंत किया । इन्होंने नहपान के सिक्कों पर अपने नाम के उप्पे 
जलगवचाए । 

चष्टन शकों की दूसरी चाश का सरदार था, जो इन विक्रम का 
क्ृपा-पात्र था । इन विक्रम ने शाहासुशाही शक, पल्लव और चहरातों 
की संयुक्त शक्ति को पराजित तथा यवतनों को अपरुद्ध किया । अबंति- 
आकर पीछे से मालवा कहलाए । इन्होंने अ्रनेक विशाल आनंदो- 
व्खवों का आयोजन किया । घर्मसेतु भी स्थापित किया । समझ 
पडता है कि इन विक्रम ( गोतमी-पुन्न शातकरणी ) का राजत्व-काल 
लंबा न था, क्योंकि इनकी साता अपने पौन्नवाले राज्य के १४वें 
चर्ष-पर्यत जीवित थीं। उधर इन्होंने जैसी विजय-यात्राए कीं, उनसे 
सिद्ध है कि हतका राजत्व-काल बहुत छोटा भी न था। अतपुव हम 
सूलर के अनुसार यह काल प्रायः ३१ वर्षो" का समझते हैं, जो 
इनके प्राप्त घिक्कों के आधार पर निर्णीत हुआ है | डॉक्टर जायस- 
वाल इन्हीं को सुख्य व्रिकम कहते हैं, किंतु इनका राजत्व-काल 
संवतारंभ से नहीं मिल सकता। इन्होंने कभी अपने को विक्रम 
कहा भी नहीं । तो भी शकारि और परमप्रतापी होने से यद्द द्वित्तीय 
विक्रम माने जा सकते हैं । इनकी विज्ञयों से प्रकट है कि नहपान- 
बाला चहरात ( खखरात )-वंश तो इनके द्वारा नष्ट हो गया; किंतु 
चश्टनवाले का इन्होंने स्व मान किया, जिससे इनके प्रयस्नों से शक- 
प्रभाव विध्वेस न हुआ, जैसा कि प्रथम और तृतीय विक्रमों के प्यत्नों 
से हुआ । प्रथम विक्रम ने प्रायः डेढ़ से वर्षों' के लिये भारत से शक- 
शक्ति निमू जल कर दी थी, किंतु द्वितीय ने केवल चाहरात-शक्ति सदा 
को मिटा दी, अ्रथच इनकी कृपापात्री चहनवाली ह्विंतीया शक्त-घारा 
फलती-फूलती रही । 
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(स ) तृतीय विक्रम चंद्र गुप्त विक्रमादित्य 

६४९ डै० से शक-पति चष्टन का कुटुंच मध्य तथा पश्चिमी भारत 
में बल रहा। एक ह्वितीय' शक-बंश जो कनिष्क का था, वह ७८ है० 
में तो प्रबल था, किंतु पीछे न्यूनाधिक निरबल हुआ । मालव-बत्च प्ित्तीय 
विक्रम के समय से ही दबा हुआ था । गुप्त-काल्-पर्यत उसकी कोई 
महत्ता इतिहास नहीं बतलाता। कनिष्क ग्ोर शातवाहनवाले वंश १४० 
हैं० के पीछे सबल न हुए, किंतु कित्ती प्रकार चलते रहे । सन्‌ २२४ 
से २४० ई०-पयत ये दोनो कुल इतिहास के पृष्ठों से' उठ खुके थे । 
नाग-वंश का साम्राज्य २४० ई० के पीछे ६० वर्ष चला, और 
तत्पश्चात्‌ू बाकाटक-साम्राज्य स्थापित हुआ, जो गुप्तों के महर्व- 
काल ( १२८-४६६ है० तक ) में साम्राज्य छोड़कर राज्य के रूप 
सें चलता रहा। इशम८ में गद्दी पाकर सम्राट सममुद्गुप्त ने प्यास 
वर्ष राज्य किया । आप भारतीय नेपालियन कहलाते हैं. । उजयिमी 
तथा ग्रुजरात के दोनो शक्र-राज्यों को छोड़कर आपने प्राय। शेष 
सभी भारत जीता। इनका ३०८ ह० में शरीरांत हो जाने से 
ज्येष्ठ पुत्र रामगुष्त सम्राट हुए, जिनकी सम्राज्ञी महासुंदरी श्र ब- 
स्वामिनी थीं। उजयिनी का प्रत्ष शक महाक्षत्रप सिंहसेन इन्हें 
चाहता था। चंद्रगुप्त रामसिंह के कनिष्ठ भ्राता थे, जिनके साथ 
सम्राट का व्यवहार श्रच्छा न था। लिंहइसेन आक्रमण करके 
रामसिह को पराजय दे अयोध्या राजधानी के बहुत निकट ससेन 
झहरा । उसने प्र्‌ वस्वामित्ती-मात्र को पाकर पत्तटट जाने का प्रस्ताव 
किया; तथा यह सी कहा कि गुप्स-राज्य का कोई भाग वह न 
छीनेगा । रामसिंह ने प्रजा-हित के ब्याज से सम्राज्ञी देने की सन्न- 
झूता प्रकट की । उनकी इस कादरता से परम रुष्ट होकर सम्राज्ी 
में एकमात्र देवर चंद्रगुप्त से मंत्र किया, और इन्होंने सम्राज्ञी के 
रूप में शक महात्षन्नप सिंहइसेन के पास जाकर उसका चचच कर 
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झाला । सेना का भी समुचित प्रबंध इन्होंने पहले ही कर क्षिया था, 
लियने एकाएक आक्रमण करके शक-दत्व॑ को पूर्ण पराजय 
देदी।. 

इस विजय-यांत्रा से पलटने पर अपने मंत्रियों से मंत्र करके 
संद्रशुप्त विक्तिप्त बने, जिससे सम्नाद की हैप्या इनके अतिकुल 
बल्वत्ती न हो। तो भी रामसिंह प्रसन्न नहों सका; और एक 
हुंद-युद्ध में इनके ढ्वारा सारा गया। अब रे८० ई० में चद्गुप्त 
ने सम्राट होहर आर वस्वामिनी से भी विवाह कर लिया, जिमसे' 
वही. सम्राशी बनी रही । शुवस्थासिनी के चंद्रंगुप्त 
से कुमारणुप्व अथच गोविंदगुप्त-नामक दो पुत्र हुए, तथा 
कुमेरनागा रानी से एक कन्या प्रभावती गुप्ता हुईं, जिसका 
विवाह बाकाटक-नरेश से हुश्रा । सम्राद्‌ समुद्रग॒ुप्त ने बंग जीत- 
कर अपने राज्य में मिला लिया था। उसके समथट तथा डबाक- 
नामक दो भाग थे । इन दोनो पराजित गरेशों ने शजविद्रीह 
करके भारी युद्ध किया, किंतु ये फिर से पराजित हुए | ४०० है 
के पीछे संद्रगुप्त ने आक्रमण हारा सिंहसेन के बेटे 'रदंसेन चन्रण 
को पराजित करके उज्यिनी का राज्य गुप्त-धाज्राज्य के अंतर्गत 
| कर लिया । इस चिजय के उपलक्त में आपने विक्रमादित्य की 
शपाधि धारण की | अनंत्र गुजरात पर आक्रमण कर चंदहरशुप्त 
विक्रमादित्य ने वहाँ के महाक्षत्रप स्वामी रुदसिंह को पराजित 
करके यह देश भी गुप्त-साज्राज्य में सिल्ता क्षिया | इसके पीछे 
सिछुनद के सातो सुख लाॉघकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी 
विजयिनी सेना वंज्ु-नंदी के उस पार पर्यत तो गए, जहाँ हूणों 
को करारी पराजय. दी गहँ | कविवर कालिदास इस सम्राट के 
प्रगाढ़ मित्र थे । युप्त सम्रार्‌ की कन्या प्रभावत्ती अपने भच्चे राजा 
दिवाकरसेन की असिभाविका थीं । उनकी प्रार्थना पर वहाँ 
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कालिदास भेजे गए, जिन्होंने उचित प्रबंध किया। चंद्रगुप्त उदार 
दानी कहे गए हैं। इनके एक शत्रु ने लिखा है कि जिस दीन 
चंद्रगुप्त ने भाई को मारकर राज्य और भद्ादेवी हर लीं, उसने 
यदि एक लक्ष के याचक्र को एक करोड़ दे दिए, तो भी कौन-सी 
जदी बात थी ? शुप्तराज चंद्रगुष्त विकमादित्य के समय में 
स्वतंत्र रूप में सारा शक-बल सदा के लिये ध्वस्त हो गया, और 
उसके पीछे शक्क लोग इतर भारतीयों से पेसा मिल गए कि इन 
दोनो में कोई भेद ही न रहा । इन विक्रम का राजत्व-काल 
३५ वर्ष था। झतएवं तीनो विक्रमों का पूर्ण राजत्व-काल १५६० 
वर्षों का श्राता है। भारत में शक-शक्ति विदेशी विजेताओं के 
रूप में इन्हीं तीनो चिक्रमों के हारा समाप्त हुई । पूर्शझूपेश 
बिचार करने से प्रथम और तृतीय विक्रमादित्य बड़े महान्‌ सम्राद्‌ 
थ्रे। हमने चेह्रगुप्त विक्रमादित्य नाम का एक इतना ही बढ़ा 
अन्य उपन्यास लिखा है, जो इस विषय को पिशेषतयर जानने की 
इच्छा! रखनेवालों को पढ़ना चाहिए । 
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